डे 


राजेश खिंदरी 
माधव केलकर शिक्षा की द्वैमासिक पत्रिका 
रश्मि पालीवाल अंक-49. अप्रैल-सितंबर 2004 
सी.एन. सुब्रह्मण्यम 
दोपक वर्मा संपादन एवं वितरण: 
गौतम पांडेय एकलव्य, कोठी बाज़ार 
होशंगाबाद - 46। 00 
वितरण: फोन : 07574 - 25358 
महेश बसेड़िया ९ा(2९५थाए छिभाएशीरशार,०णा 
अनिल लोखंडे शांत१२५भीा 98 ॥,०णा 
सहयोग: एक प्रति : 5 रुपए 
बृजेश सिंह वाषिक सदस्यता (6 अंक) : 75 रुपए 
अनिल पटेल आजीवन सदस्यता : व्यक्तिगत 000 रुपए 
रामभरोस यादव संस्थागत 2000 रुपए 


राकेश खत्री 


(ड्राफ्ट एकलव्य के नाम से बनवाएं) 


मुखपृष्ठ : अपने जीवन का एक चरण पूरा करने के बाद, अंडे को तोड़कर बाहरी दुनिया में 
पहला कदम रखता हुआ मुर्गी का चूज़ा। बाकी अंडों में मौजूद चूज़े भी अपनी बारी का इंतज़ार 
कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में चूज़ा जितनी आसानी से सांस लेता है उसे देखकर यह सबाल 
उठना स्वाभाविक ही है कि अंडे के कड़े खोल के भीतर रहते हुए चूज़ा किस तरह सांस लेता 
होगा या सांस लेता भी है या नही? संबंधित लेख पढ़िए - पृष्ठ 3 पर। 


पिछला आवरण : जे.बी.एस. हाल्डेन - एक प्रसिद्ध अनुवांशिकी विज्ञानी, विज्ञान लेखक, 
वामपंथी विचारधारा से लगाव, भारत में आकर किए गए कार्य..... ऐसे ही ढेर सारे पहलू थे 
उनकी ज़िंदगी के। उनकी ज़िंदगी का एक छोटा-सा लम्हा यह भी था - एक कक्षा को पढ़ाते 
हुए हाल्डेन। इस अंक में पृष्ठ 54 पर हाल्डेन की जीवनी और पृष्ठ 77 पर उनके द्वारा लिखी 
गई कहानी पढ़िए। 


इस अंक में चित्र निम्न किताबों से : एय टू चिक : मिलिसेंट ड़. सेलसम; प्रकाशक - वर्ल्ड वर्क 
लिमिटेड। ए मॉडर्न इंट्रोडक्शन टू बावोलॉजी: बी. एस. बेकेट; प्रकाशक: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस/ द इलस्ट्रेटेड स्राइंस एंड इनवेंशन एनसायक्लोपीडिया: प्रकाशक: एच.एस. स्टुटमेन, 
न्यूयॉर्क ।/ द हेमलिन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन कलर; भाग 2: द ट्राइअम्फ ऑफ द ग्रीक्‍्स; 
प्रकाशक: पॉल हेमलिन। साइंटिफिक अमेरिकन, मार्च /970 


विलंब के लिए खेद है 


" को नियमित रूप से हर दो महीनों में आप तक « पाने के 
वायदे के बावजूद हम एक बार फिर काफी पिछड़ गए हैं।एक और 
गलती हमसे यह भी हुई कि हम अपने पाठकों को - खासकर 
वार्षिक सदस्यों को अंक में हो रहे विलंब की सूचना नहीं दे पाए । 
समय को पाटने के लिहाज से इस अंक को अप्रैल से सितंबर तक 
बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसे एक अंक के बराबर ही माना 
जाएगा । इसलिए वार्षिक सदस्यों को उनकी सदस्यता के पूरे अंक 
मिलेंगे । 
संदर्भ को जिस तरह शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग से समर्थन मिल रहा 
है, वह हमें संदर्भ की सार्थकता का अहसास दिलाता रहा है। हम 
अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संदर्भ के माध्यम से आपको 
स्तरीय सामग्री दी जा सके | हमारी यह आगे भी कोशिश रहेगी कि 
संदर्भ आप तक हर दो महीनों में पहुंचाने का तारतम्य हर हाल में 
स्थापित हो सके | 
इस अंक के प्रकाशन में हुए विलंब के लिए हमें बेहद खेद है | कृपया 
अपने विचारों व सुझावों से हमें अवगत करवाइए। 

- संपादन मंडल 


छः अंडासांस लेता है? ........ ... ७-७७ ७--- 5. 


अंडे के भीतर विकसित होने वाला चूज़ा अंडे में 2। दिन बिताता है। अंडे के 
भीतर चूज़े के लिए भोजन की तो व्यवस्था होती है, लेकिन क्या ऑक्सीजन भी 
पर्याप्त मात्रा में भरी होती है? यदि ऐसे इंतज़ामात नहीं होते हैं तो चूज़ा अंडे 
के भीतर ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करता है? 


मुर्गी के अंडे में विकसित हो रहा 0 दिन का भ्रूण 


राजा का मुकुट और आर्किमिडीज़ . विमन कक शक 29 


राजा के मुकुट में मिलावट का पता लगाने वाला किस्सा शायद सभी को पता 
है। इस किस्से में कितनी सच्चाई है और कितनी किवदन्ती? इसमें कोई शक नहीं 
है कि आर्किमिडीज़ ने तैरने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, परन्तु प्रश्न यह है 
कि मुकुट में मिलावट का पता लगाने के लिए आर्किमिडीज़ को तैरने के 
सिद्धांत की वाकई ज़रूरत थी क्या? या उस समय मौजूद दूसरे तरीकों से भी 
सुनार की बदमाशी पकड़ी जा सकती थी? उस घटना के तेईस सौ साल बाद भी 


एस. श्रीनिवासन व अन्य कई लोग आज भी इस तफ्तीश में लगे हुए हैं। 


किसान आंदोलन . ...... . 59 


आधुनिक भ्मरत के किसान आंदोलनों 
के इतिहास में भागलपुर के सोनबरसा 
गांव के किसान आंदोलन को वैसी 
शोहरत हासिल नहीं है जैसी चंपारन 
या तेलंगाना जैसे आंदोलनों को हासिल 
है। फिर भी सोनबरसा का आंदोलन 
कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहां के 
अत्यधिक दबे-सताए किसानों ने 
ज़मींदार के खिलाफ एकजुट होने की 
हिम्मत दिखाई। साथ ही उन्होंने इस 
आंदोलन में किसी भी किस्म की बाहरी 
मदद नहीं ली - यहां तक कि किसी 
नामी किसान नेता का नेतृत्व भी नहीं। 
कुछ साल बाद इस पूरे वाकिए को 
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी 
पुस्तक में लिपिबद्ध किया। किसान 
आंदोलन के अन्य आयामों को समझने 
के लिए पढ़िए यह लेख। 


अंक 49 अप्रैल-सितंबर 2004 


इस अंक में 

आपने लिखा . . . 4 
वो विज्ञान दिवस . . . 6 
आमोद कारखानीस 
क्या अंडा सांस लेता . . . 3 
के. आर, शर्मा 

सज़ा .. . 24 
वृषाली वैद्य 

राजा का मुकुट और . . . 29 
एस. श्रीनिवासन 

इंजेक्शन की शीशी . . . 42 
उमेशचंद्र चौहान 

ज़रा सिर खुजलाइए . . . 46 
घर-घर्र घराट . . . 49 
कमलेश उप्रेती एवं विनोद 

जेबी एस. हाल्डेन, एक . . . 54 
अरुण कुमार सिंह 

किसान आंदोलन . . . 59 
स्वामी सहजानंद सरस्वती 

जादूगर के साथ . . . हक 
जे.बी.एस. हाल्डेन 


फोटोक्रोमेटिक कांच . . . 96 


अंक 48 ज्ञानवर्द्धध रहा। इसकी 
उत्कृष्ठता को देखते हुए कई बार मन में 
सवाल उठता है कि इसे सभी प्राथमिक 
व माध्यमिक स्कूलों में क्यों नहीं अलग 
से पढ़ाया जा सकता। इससे छात्रों को 
छद॒म ज्ञान से मुक्ति मिलेगी और वे विज्ञान 
विषय की रोचकता को समझने में समर्थ 
होंगे। उनके तार्किक ज्ञान में वृद्धि होगी। 
लेकिन ऐसा संभव हो तब न! 

'डॉक्टर कालबाग और विज्ञान' लेख 
प्रेरणादायक लगा। ऐसे व्यक्ति विरले ही 
होते हैं। इन्हें नायक कहा जाए तो 
अतिश्योक्ति न होगी। 

हाल्डेन के लेख तो लगातार जीवन 
के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो अमूल्य 
है। 'क्या हम अपने विद्यार्थियों के साथ 
न्याय कर रहे हैं? लेख एक ईमानदार 
अध्यापक की व्यथा को दर्शाता है। लेखिका 
ने शिक्षा की सही स्थिति का नज़ारा 
पेश किया है। सच में हमारी शिक्षा 
व्यवस्था छात्रों की क्षमताओं और 
संभावनाओं को कुचल रही है। सभी 
विद्यार्थी अंकों की दौड़ में शामिल हैं। 
यह दौड़ उनमें सामुदायिकता का अभाव 
पैदा कर रही है। लगता है सभी को 
तोता बनना मंजूर है। 

'तेइस नुआ दो सौ सात' के लेखक 
को साधुवाद। इस कहानी को पढ़कर 
अनायास मुझे अपने गणित के अध्यापक 
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याद आ गए। ऐसे अध्यापकों की मौजूदा 
दौर में भी कमी नहीं है, जो प्रतिभाओं 
को कुचलने में आनंद महसूस करते हैं। 
“कहानी सुनाने का हुनर' वाकई 
लाजवाब रहा। निःसंदेह आज अध्यापकों 
में कहानी कहने की कला का अभाव 
दिखता है। यदि इसे स्कूली पाठ्यक्रम में 
अनिवार्य कर दिया जाए तो इससे सार्थक 
और कुछ नहीं हो सकता। 
रमेश शर्मा 
केशवपुरम , दिल्ली 
अंक 48 पहले की तरह उपयोगी लगा। 
“दुनिया को नापना' लेख रोचक लगा। 
मैंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे 
में पढ़ा और देखा भी परन्तु शुक्र का 
सूर्य के सामने से गुज़्रना कभी नहीं 
सुना या देखा था। संदर्भ के साथ मिले 
चश्मे से इसे मैंने देखा। 'उड़ते ड्रेगन' 
पढ़ते समय बचपन की यादों में खो गया। 
कमान सिंह पदम सिंह गोरखा 
येरवडा खुला कारागार, पुणे 


संदर्भ का ताज़ा अंक मुझे प्राप्त हो 
गया है। सामग्री पसंद आई। लेकिन फिर 
भी लिखना पड़ रहा है कि पिछले कुछ 
अंकों की सामग्री में अब इतनी गहनता 
नहीं रही जितनी होनी चाहिए। स्तर बढ़ाएं 
तो अच्छा रहेगा। 

बजरंग लाल जेटू 

लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान 
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आपके द्वारा भेजी गई संदर्भ का अंक 
48 मिला। साथ ही शुक्र पारगमन देखने 
के लिए चश्मा भी मिला। यहां हमने 
और हमारे कई साथियों ने उस चश्मे से 


वह दुर्लभ नज़ारा भी देखा। 
राजकुमार गुप्ता 
पैठण खुली जेल 


४ + अंक ४०9 शैक्षिक संदर्भ 


पा अनुरोध है 


&< संदर्भ का वार्षिक सदस्यता शुल्क, 
< अपनी सदस्यता का नवीनीकरण, 
< अपने पते में परिवर्तन की सूचना, 
< संदर्भ न मिलने संबंधी खत 


'एकलव्य' भोपाल के पते पर भेजिए। 


हमारे वितरण विभाग का पता हैः 
एकलव्य 
ई-7/453, एच.आई जी. 
अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म. प्र. 
पिन: 46206 
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आपकी पत्रिका गणित और विज्ञान 

के छात्रों और शिक्षकों के लिए उपयोगी 

है। अभी तक मैंने संदर्भ का सिर्फ एक 

अंक ही पढ़ा है और मैं इसका कायल हो 
गया हूं। 

किष्णु सोनार 

डिबूगढ़, असम 
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आमोद कारखानीस 


में ने कई बार यह महसूस किया 
है कि यदि आपकी शिक्षा 


किसी नामी-गिरामी संस्थान से हुई 
हो तो लोग आपको लेकर कई तरह 
के पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे 
मैंने आई.आई. टी. से इंजीनियरिंग की 
पढ़ाई की है। चूंकि आई.आई टी. जैसा 
नाम जुड़ा है सो लोग सोचते हैं कि 
मेरी विज्ञान पर खासी पकड़ होगी; 
फिर स्कूली साइंस मेरे लिए किस खेत 
की मूली है! बच्चों को समझाना, उनके 
सवालों के जवाब देना एकदम मेरे 
बाएं हाथ का खेल होगा। क्या आपको 
भी यही लगता है? खैर, पहले किस्सा 
पढ़ लीजिए, फिर आप तय कीजिए। 


तो भाई साहब, एक दिन मेरे एक 
शिक्षक मित्र मेरे घर आए। उनके 
स्कूल में विज्ञान दिवस के कार्यक्रम में 
प्रमुख अतिथि की कमी पड़ रही थी, 
और उन्हें मेरा नाम याद आ गया। 
सो न्योता लेकर घर आए और बताने 
लगे, “विज्ञान दिन के मौके पर स्कूल 
में एक कार्यक्रम का आयोजन किया 
है। आप किसी भी पसंदीदा विषय पर 
भाषण दे सकते हैं!” 

मैं पिछले कई वर्षों से इस बात का 


हिमायती रहा हूं कि स्कूलों में विज्ञान 
पढ़ते समय बच्चों को प्रयोग करने के 
भरपूर मौके मिलने चाहिए। ऐसे ही 
एक स्कूली कार्यक्रम होशंगाबाद विज्ञान 
शिक्षण कार्यक्रम से मैं जुड़ा रहा हूं। 
सो सिर्फ भाषण-प्रवचन से काम कैसे 
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चला पाता, इसलिए मैंने उन्हें बताया 
कि हम भाषण-वाषण तो नहीं देंगे, 
पर विज्ञान के कुछ मज़ेदार प्रयोग 
ज़रूर करके देखेंगे और उन्हें विद्यार्थियों 
से भी करवाएंगे। 

मेरे विचार सुनकर शिक्षक ने तुरंत 
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चिंता व्यक्त की, “पर इतने सारे 
विद्यार्थियों से प्रयोग करवाने के लिए 
तो हमारे पास कोई प्रयोग शाला ही 
नहीं है!” 

मैंने उन्हें समझाया कि हमारी यह 
अवधारणा ही गलत है कि विज्ञान के 
प्रयोगों के लिए बड़े-बड़े उपकरणों 
और समृद्ध प्रयोगशाला की ज़रूरत 
है। “हम विद्यार्थियों से ऐसे प्रयोग 
करवाएंगे जो उनके आसपास या घर 
में आसानी से उपलब्ध चीज़ों से किए 
जा सकते हैं। आप निश्चित रहिए, 
प्रयोगों के लिए साधन-सामग्री भी मैं 
जुटाकर ले आऊंगा।” 

इस बातचीत के कुछ दिनों बाद मैं 
विज्ञान दिवस की बात को भूल चुका 
था। अचानक एक दिन जब उस शिक्षक 
मित्र ने फोन किया कि कल विज्ञान 
दिवस पर स्कूल आना है तो मुझे सब 
कुछ याद आ गया। लेकिन अब तो 
काफी कम समय बचा था। मैंने किसी 
तरह जल्‍दी से प्रयोगों के लिए ज़रूरी 
कुछ सामान जुटा लिया। मैं सोच रहा 
था कि सरल प्रयोग हैं, आसानी से 
कर दिखाएंगे और थोड़ी बहुत 
अतिरिक्त जानकारी दे देंगे। दो या 
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दिक्कत नहीं होनी चाहिए! 
प्रकाश के प्रयोग 


मैंने तय किया था कि प्रकाश के 
प्रयोगों से शुरुआत करेंगे। पहला प्रयोग 
था पिनहोल कैमरे से सूरज का बिम्ब 
बनाकर दिखाना। जब विज्ञान दिवस 
का कार्यक्रम शुरू हुआ तो काफी देर 
तक अध्यक्षीय भाषण और स्वागत 
भाषण चलता रहा। ये सब खत्म होते- 
होते सूरत आसमान में काफी ऊपर 
चढ़ आया था। मैं ढूंढने लगा कि कक्षा 
में धूप कहां से आती है? तीसरी मंज़िल 
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पर स्थित इस कक्षा में धूप आने के 
लिए सिर्फ एक बरामदा था, वो भी 
जाली लगाकर बंद किया हुआ था। 
चूंकि सूरज काफी चढ़ चुका था 
इसलिए सूरज की किरणों तक पहुंचने 
के लिए मुझे बरामदे में एक स्टूल पर 
खड़े होकर, अपना एक हाथ जाली से 
बाहर निकालना पड़ रहा था। इन 
प्रयासों के बावजूद कागज़ की छाया 
तो कहीं और ही पड़ रही थी। अब 
क्या अवलोकन करें। हां, बाहर बहुत 
तेज़ धूप थी पर यह बम्बई का स्कूल 
है, न इस स्कूल की छत तक पहुंचने 
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का कोई रास्ता था, न नीचे कोई खुली 
जगह। स्कूल की बिल्डिंग तो सड़क से 
एकदम सटाकर बनाई गई थी - जहां 
कार और ट्रकों की भीड़ लगी रहती 
है। प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों के 
लिए कोई जगह थी ही नहीं। 

ज़ाहिर है प्रकाश के प्रयोगों की 
योजना काफी मुसीबत में पड़ गई। 
पर हम हार मानने वालों में से तो हैं 
नहीं। हमने"तय किया कि लैंस वाले 
प्रयोग न हों तो कोई बात नहीं, हम 
बच्चों से पिनहोल कैमेरा ज़रूर 
बनवाएंगे। सो मैंने काला कागज़, बटर 
पेपर, सेलो टेप, कैंची आदि सामान 
अलग-अलग समूहों में बांट दिया। 

बच्चों ने पिनहोल कैमेरे के बारे 
में हाल ही में कक्षा में पड़ा था। अतः 
सभी को इसके बारे में अच्छी तरह 
याद था। ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाने 
को कहा तो बिल्कुल सही चित्र बना 
दिया। और बिंब क्‍यों और कैसे दिखेगा 
इसका सिद्धांत भी एक तोते की तरह 
झट से सुना दिया। पर हाथ से पिनहोल 
कैमेरा बनाते समय काफी दिक्कतों 
का सामना करना पड़ रहा था। कुछ 
बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा था 
कि बटर पेपर किस तरह लगाना है। 
किसी ने तो बटर पेपर पर ही छेद 
बना दिया। जिन बच्चों का डिब्बा सही 
बना था उन्होंने पिनहोल का छेद इतना 
बड़ा बना दिया कि कोई बिम्ब ही 
नहीं बन पा रहा था। इस बीच जब 
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मैंने आयोजकों से मोमबत्ती के बारे 
में पूछा तो उन्होंने कहा कि मोमबत्ती 
तो है नहीं , ट्यूब लाईट को ही प्रकाश 
स्रोत की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। 
यानी कि अब कोई भी विद्यार्थी जांच 
भी नहीं कर सकता था कि उनका 
पिनहोल कैमेरा ठीक बना है कि नहीं , 
या कि उसमें बिंब दरअसल दिखता 
कैसा है। 

वैसे मुझे गुमान था कि इस तरह 
की दिक्‍कतें आ सकती हैं, इसलिए 
मैंने कुछ अन्य प्रयोगों के बारे में भी 
सोच रखा था। 


अम्ल और क्षार 


मेरे पास अम्ल और क्षार पाठ के 
प्रयोगों से संबंधित कुछ सामग्री थी। 
मैंने बड़े इत्मीनान के साथ बच्चों को 
इमली, नींबू, नमक का अम्ल और 
साबुन, कास्टिक सोडा आदि के घोल 
थमा दिए। 

कास्टिक सोडा का घोल बनाते 
समय टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो गई 
और मेरी मदद के लिए आए विज्ञान 
शिक्षक का हाथ जल गया। बच्चों को 
मैंने लाल और नीला लिटमस भी थमा 
दिया और दिए गए घोल अम्लीय हैं या 
क्षारीय यह पता कर अपने अवलोकन 
नोटबुक में लिखने के लिए कहा। 

थोड़ी देर बाद जब सभी अवलोकन 
ब्लैक बोर्ड पर उतार रहा था तो मैं 
भौंचकक्‍क रह गया। कुछ बच्चों ने तो 
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पानी का परीक्षण कर अपने अवलोकन 
व तालिका के आधार पर निष्कर्ष भी 
निकाल लिए थे। 'जो चीज़ अम्लीय 
या क्षारीय नहीं है उससे नीला लिटमस 
लाल हो जाता है।' अब उनको कैसे 
समझाएं कि नल का पानी जो नगर 
पालिका के क्लोरीनेशन प्लांट से होकर 
आता है, आसुत जल नहीं है। 

चर्चा के दौरान किसी ने सुझाव 
दिया - नल का पानी शायद “अशुद्ध' 
है; हो सकता है बिसलरी के पानी से 
“अच्छे /टीक” परिणाम आ जाएं। 
उपस्थित शिक्षकों में से दो शिक्षक 
नज़दीक के होटल से बिसलरी की 
बोतल लाने के लिए चल दिए। वो 
शिक्षक गए तो ऐसे गए कि कार्यक्रम 
खत्म होने तक भी नहीं लौटे। 


घरेलू सामान से प्रयोग__ सामान से प्रयोग 

अब हम घरेलू चीज़ों में से कौन- 
सी चीज़ें सूचक या इंडीकेटर की तरह 
इस्तेमाल की जा सकती हैं इसके बारे 


में चर्चा कर रहे थे। मैंने आयोजकों से 
कुछ फूल लाने के लिए कहा। जल्दबाज़ी 
में “रंगीन फूल चाहिए! यह बताना भूल 
गया था। नतीजा यह हुआ कि कोई शिक्षक 
पूजा में चढ़ाई जाने वाली फूल की 
पुड़िया ले आया। इस पुड़िया में थे 
बहुत सारे सफेद फूल! अब क्या करें? 
इतने में मेरी नज़र ब्लैक बोर्ड के 
पीछे छिपाकर रखे एक गुलदस्ते पर 
पड़ी। यह शायद इस प्रोग्राम के बाद 
मुझे देने के लिए लाया गया था। मैंने 
उसमें से सभी रंगीन फूल निकाल लिए। 
दुर्भाग्यवश वे सभी गुलाब के फूल थे। 
इनसे प्रयोग करने पर बच्चों ने अपनी 
नोट बुक में लिखा - फूलों को रगड़कर 
बने कागज़ पर अम्लीय और क्षारीय 
घोल का कोई असर नहीं होता। 
प्रयोगों की इन 'सफलताओं ' से 
प्रेरित होकर एक शिक्षक ने यह बताना 
शुरू किया कि कक्षा में उन्होंने कौन - 
कौन से प्रयोग कर के दिखाए हैं। उसमें 
से एक था “प्रकाश का पृथक्करण ' जो 


लाल लिटमस 


नींबू का रस 


इमली का घोल 


साबुन का पानी नीला 
कोई असर नहीं लाल 


नल का पानी 


0 


कोई असर नहीं लाल 
कोई असर नहीं लाल 


कोई असर नहीं 


प्रिज़्म के साथ किया जाता है। बच्चों 
ने यह तो मालूम कर लिया था कि 
प्रकाश सात रंगों से बनता है। सवाल 
यह उभर कर आया कि क्या सात रंग 
मिलाने से सफेद प्रकाश प्राप्त किया 
जा सकता है? बच्चों के पास जो रंग 
थे उनसे उन्होंने सात रंग के त्रिकोण 
आकार के कागज़ रंग दिए। मेरी थैली 
से उन्हें एक लटूटू मिला। इस लटूटू की 
ऊपरी सतह समतल थी। उस पर ये 
कागज़ चिपका दिए गए और लटटू 
को ज्ञोर से घुमाया- और सभी सात 
रंग एक-दूसरे में घुल गए और उसमें 
से उभरकर आया अच्छा खासा गाढ़ा 
धूसर (ग्रे) रंग। अब समस्या यह थी 
कि उन्हें यह कैसे समझाएं कि हर रंग 
का त्रिकोण समान साईज़्ञ का नहीं 
होना चाहिए। रंगों के प्रकीर्णन 
(डिस्परशन), प्रकाश तरंगों की 


संकल्पना आदि पर कक्षा में अभी 
तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। 

मैं जो कुछ करवा सका था और 
जो मेरी मूल योजना थी, उसमें अब 
तक काफी फासला आ चुका था। जिन 
प्रयोगों को मैं आसान मानकर चल 
रहा था उन्हें इस तीसरी मंजिल वाली 
स्कूल में करवा पाना कठिन था। कुछ 
समस्याएं मेरी तैयारी की कमी और 
सहयोगी शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश न 
दे पाने की वजह से भी आई थीं। 

खैर, साढ़े बारह बज चुके थे, शायद 
भोजन का वक्‍त हो चुका था, या 
अगले वक्ता आ चुके थे। आयोजकों 
ने आंखों-ही-आंखों में इशारे करना 
शुरू कर दिया था। और इस तरह 
मेरा बच्चों को प्रयोग के द्वारा विज्ञान 
पढ़ाने का कार्यक्रम सफलता पूर्वक' 
संपन्न हुआ। 


आमोद कारखानीस: पेशे से कम्प्यूटर इंजीनियर हैं, बंबई में रहते हैं। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण 


कार्यक्रम से सक्रिय जुड़ाव रहा है। 


चित्र: अशोक चंचल: अशोक चंचल शौकिया चित्रकार हैं, भोपाल में रहते हैं। 
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मौसम बदल गजया हे!! 


संदर्भ सदस्यता की दरें इस प्रकार हैं: 


सदस्यता शुल्क 
व्यक्तिगत/स्क्‌ 
अन्य संस्थाएं 


एक साल दा साल | तान साल 
75 रुपए ]40 रुपए | 200 रुपए 


]50 रुपए 280 रुपए | 350 रुपए 


संदर्भ की आजीवन सदस्यता भी उपलब्ध है: 


आजीवन सदस्यता | _ शुल्क | 
व्यक्तिगत ।000 रुपए 
2000 रुपए 


संस्थागत 
संदर्भ का सदस्यता शुल्क आप मनीओऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से भेज सकते हैं। 
चेक भेजते समय 25 रुपए अतिरिक्त भेजिए। 
संपर्क करें: एकलव्य 
ई-7/एच.आई.जी. 453, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र 
पिन: 462046 


फोन: 0755 - 2463380, 2464824 
र्डृ मेल: शंघप्र॥्ननषभाए (ग्राक्नाए-ब्रञीत्स्शार,टणा 


के, आर. शर्मा 


अंडे के भीतर 2 दिनों तक पलने वाला चुजा आखिर सांस कैसे 
लेता है? क्या अंडे के कड़े खोल में छिपा है वह नाजुक राज़? 


ल ही में एक बच्चे ने मुझसे 
हा पूछा कि अंडे में चूज़े को 
श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत 
भी होती होगी, यह ऑक्सीजन उसको 
कहां से और कैसे मिलती है? इस 
सवाल को लेकर जब थोड़ा सोचा और 
किताबों को उल्टा-पल्टा तो काफी 
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रोचक जानकारियां हाथ लगीं। 
वास्तव में अंडे की अपनी एक 
दुनिया होती है। इसमें भीतर पलने 
वाले चूज़े के लिए भोजन की व्यवस्था 
तो होती ही है, साथ ही सुरक्षा के 
इंतज़ामात भी होते हैं। लेकिन अंडे के 
भीतर ऑक्सीजन का भंडार नहीं होता। 
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अंडों के साथ एक और खासियत जुड़ी 
है कि इनमें ध्रूण के विकास के लिए 
एक विशेष तापक्रम की ज़रूरत होती 
है। यही वजह है कि पक्षी अपने अंडों 
को सेने के दौरान अपने शरीर की 
गर्मी देते हैं। कई मुर्गी पालन केन्द्रों में 
जहां पर सैकड़ों की संख्या में अंडों में 
से चूज़े निकालने का कारोबार होता 
है, वहां अंडे सेने के लिए मुर्गी को 
ज़हमत नहीं उठानी पड़ती बल्कि 
इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। 
बैसे अंडे में कोई ऐसा अंग या तंत्र 
तो नहीं दिखता जिसके माध्यम से 
भीतर का भ्रूण सांस ले सके। अंडे के 
कड़े बाहरी खोल में ही वह राज़ छिपा 
है। अंडे का कड़ा खोल जो अंदर के 
भ्रूण और उसके भोजन को बाहरी 
खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है वह 
हवा के लिए पारगम्य होता है। सरसरी 
तौर पर देखने पर अंडों का बाहरी 
आवरण चिकना व कड़ा नज़र आता 
है, लेकिन इस पर हज़ारों की तादाद 
में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिठ्रों 
के ज़रिए ही भ्रूण श्वसन के लिए हवा 
लेता है और छोड़ता है। यदि अंडे के 
खोल पर ग्रीज़् या कोई क्रीम चुपड़कर 
उन छिद्रों को बंद कर दिया जाए तो 
भ्रूण का विकास नहीं हो पाएगा। 


अंडे के भीतर क्या हे? 


चलिए सबसे पहले मुर्गी के अंडे 
को खोलकर देखा जाए कि आखिर 


किसी कटोरी में रेत, मिट्टी या का 
लेकर उसमें अंडा इस तरह रखना है कि 
अंडा लुढ़कने न पाए। अब अंडे में छेद 
करने की कोशिश कीजिए। 


इसके अंदर ऐसा क्‍या है? 

मुर्गी के अंडे के अध्ययन के लिए 
उसे खोलकर देखना होगा। एक 
निषेचित अंडे को आड़ा लिटाकर उसको 
किसी नुकीली चीज़ मसलन चिमटी 
या कील से धीरे-धीरे ठोककर खोल 
में छेद कीजिए। इस तरह से झरोखा 
बन जाने के बाद लैंस से अंडे के 
भीतर देखिए। 

अंडे में एक तो तरल-सा पारदर्शक 
पदार्थ भरा होता है। यह पारदर्शक 
तरल पदार्थ एलब्यूमिन है। एलब्यूमिन 
भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाता है 
और सुरक्षा प्रदान करता है। एलब्यूमिन 
एक तरह का प्रोटीन है जो अंडे में 
पल रहे भ्रूण का पोषण नहीं करता 
है, बल्कि उसको सुरक्षा प्रदान करता 
है। इसमें काफी मात्रा में पानी होता 
है और गर्म करने पर यह ठोस में 
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बदल जाता है। इस तरल के साथ ही 
पीले रंग की एक गोलाकार रचना भी 
दिखाई देती है। इसे योक (५४०॥८) कहते 
हैं। हम उबले अंडे को काटकर इन 
दोनों हिस्सों को आसानी से देख सकते 
हैं। आप योक को थोड़ा और गौर से 
देखेंगे तो योक पर एक सफेद रंग का 
धब्बा-सा दिखेगा, दरअसल यही भ्रूण 
है और इसी से चूज़ा बनता है। 

अंडे में योक का काफी अहम रोल 
है। योक में प्रोटीन, चर्बी, विटामिन 
और लवण जैसे कई प्रकार के पोषक 
पदार्थ भरे होते हैं। दरअसल योक ही 
अंडे में विकसित हो रहे भ्रूण के लिए 
पोषण उपलब्ध करवाता है। अलग- 
अलग जंतुओं के अंडों में योक की 
मात्रा कम-ज़्यादा होती है। वे जंतु जो 
बच्चों को पैदा करते हैं उनके अंडों में 


तरल 
एलब्यूमिन 


चेलेजा 


अंडे की भीतरी बनावट 


योक की मात्रा काफी कम होती है। 
वहीं पक्षियों के अंडों में एक लंबे 
समय तक भ्रूण अंडे के भीतर पनपता 
है तो उसके पोषण की व्यवस्था तो 
होनी चाहिए। इस लिहाज़ से मुर्गी के 
अंडे में योक इतनी मात्रा में होता है 
कि अंडे में से चूज्ा बाहर निकलने 
तक उसका पोषण हो सके। 


जब हम अंडे को फोड़कर उसका 
अध्ययन कर रहे थे तब एक बच्ची ने 
सवाल पूछा कि आखिर इस अंडे में 
ऐसी क्‍या व्यवस्था है कि इसके अंदर 
की चीज़ें एक खास स्थिति में टिकी 
रहती हैं? वास्तव में अंडे में अंदर 
योक को बांध कर रखने वाली दो 
सफेद मुलायम ऐंठी हुई रस्सी जैसी 
रचनाएं होती हैं। इनको “चेलेजा' 
कहा जाता है और ये रचनाएं अंडे 


2, खोल के साथ 
चिपकी बाहरी 
झिल्ली 


में मौजूद चीज़ों को साधे हुए रखती 
हैं। देखिए चित्र। 


हवा की येली 


कवच के अंदर सटी हुई एक सफेद 
रंग की झिल्ली होती है। पहली नज़र 
में यह झिल्ली एक ही लगती है लेकिन 
थोड़ा गौर से देखने पर समझ में आता 
है कि यहां दो झिल्लियां आपस में 
चिपकी हुई हैं। इन्हें हम बाहरी झिल्ली 
और भीतरी झिल्ली भी कह सकते हैं। 

अंडे के चौड़े सिरे की ओर हवा 
की थैली होती है। इसी थैली के माध्यम 
से अंडे के भीतर विकसित हो रहे 
भ्रूण को श्वसन के लिए ऑक्सीजन 


मिलती है। यदि हम मुर्गी के द्वारा सेए, 


जा रहे अंडे को फोड़कर देखें तो चौड़े 
सिरे पर इस हवा की थैली की झिल्ली 
पर काफी सारी खून की नलियां फैली 
दिखती हैं। ज़ाहिर है कि भ्रूण इन 
नलियों के माध्यम से श्वसन के लिए 
ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइ 
ऑक्साइड छोड़ता है। 

यह हवा की थैली बाहरी और 
भीतरी झिल्ली के बीच होती है। 
दरअसल यही वो स्थान है जहां हम 
भीतरी और बाहरी झिल्ली को स्पष्टत: 
अलग-अलग देख पाते हैं। जैसे-जैसे 
अंडा पुराना होता जाता है, हवा की 
थैली का आकार भी बढ़ता जाता है। 

यह तो हम जानते ही हैं कि अंडे 
के ऊपर का कड़ा आवरण कैल्शियम 
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कार्बोनेट का बना होता है। लेकिन 
रोज़ाना अंडे देने वाली मुर्गियां या 
नियमितता से अंडे देने वाले अन्य 
पंछी भी इतने सारे कैल्शियम कार्बोनिट 
की व्यवस्था कैसे करते होंगे, यह काफी 
रोचक पहलू है। इस विषय पर रोचक 
जानकारी के लिए देखिए बाद में 
दिया गया बॉक्स। 


अंडे में छेद -- हवा की आवा-जाही 


यह देखा गया है कि जो जंतु ज़मीन 
पर अंडे देते हैं उनके अंडों का कवच 
कठोर होता है। जहां यह कवच बाहरी 
खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है वहीं 
इसी के माध्यम से हवा का आना- 
जाना संभव हो पाता है। इस कवच में 
खूब सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनकी 
संख्या लगभग दस हज़ार होती हैं। 
और प्रत्येक छिद्र का साईज़् लगभग 
0.07 मिमी. होता है। सामान्यतः 
अंडे के कबच का क्षेत्रफल लगभग 
70 वर्ग सेंटीमीटर होता है इसलिए 
उस पर प्रति वर्ग मिलीमीटर पर ] .5 
छिद्र पाए जाते हैं। इन सब छिद्रों को 
मिलाकर हवा की आवा-जाही के लिए 
लगभग 2-3 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल 
मिलता है। भ्रूण और बाहरी वातावरण 
में इन्हीं छिद्रों से गैसों का आदान- 
प्रदान विसरण ([/पिष०॥) के मार्फत 
होता है। 

अब हम अपने मूल सवाल पर आ 
जाते हैं। आखिर हवा इन छेदों में से 
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ऊपर: अंडे के खोल का एक्स रे माइक्रोग्राफ, जिसमें कैल्शियम कार्बोनिट का क्रिस्टलीय रूप 
- केल्साइट दिखाई दे रहा है। चित्र में बीच के हिस्से में गहरे रंग का धब्बा सूक्ष्म छिद्र है 
जिससे होकर वायुमंडउलीय ऑक्सीजन अंडे के भीतर प्रवेश करती है, और भीतर की कार्बन 
डाइ ऑक्साइड बाहर निकलती है। इस छिद्र का व्यास लगभग 0.07 मि. मी. होता है। 
नीचे: अंडे के खोल की खड़ी काट दिखाई गई है। इसमें केल्साइट की परत के अलावा 
केल्साइट के क्रिस्टलों के बीच बना सूक्ष्म छिद्र दिखाई दे रहा है। चित्र में नीचे की ओर अंडे 
के कवच की अंदरुनी रचनाएं दिख रही हैं जो दोनों झिल्लियों को पकड़े रहती हैं। 


अंक 49 शैक्षिक संदर्भ ]7 


मुर्गी की प्रजनन नली के विविध 


हिस्सों से होकर गुज़रता अंडा 


अवस्कर 


अंदर कैसे जाती है? जैसा कि जानते 
हैं कोई भी गैस अधिक सान्द्रता से 
कम सान्द्रता की ओर विसरित होती 
है। मतलब यह कि अंडे के भीतर 
ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी तभी 
इन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन 
अंदर जा सकती है। यानी जब चूज़ा 
ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो बाहर 
से हवा अंदर जाती है। और इस प्रकार 
खून की नलियों में बह रहा खून 
ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, और 
कार्बन डाइऑक्साइड त्याग देता है। 


ऑक्सीजन की खपत _ 


अंडे में जैसे-जैसे चूज़े का विकास 
होता है वैसे-वैसे ऑक्सीजन की खपत 
बढ़ती जाती है और चूज़ा कार्बन डाइ 


ऑक्साइड भी ज़्यादा छोड़ता है। चूंकि 
अंडे के भीतर हवा की थैली में कार्बन 
डाइ ऑक्साइड का प्रतिशत चूज़े के 
विकास के साथ कम होता जाता है - 
इसलिए विसरण की दर भी बढ़ती 
जाती है। यानी अंडे के खोल में से इन 
गैसों का आदान-प्रदान तेज़ी से होने 
लगता है। अंडे से चूज़े के बाहर आने 
के लगभग 28 घंटे पहले चूज़ा अंडे 
के भीतर मौजूद हवा की थैली को 
फाड़ देता है और वो फेफड़ों से श्वसन 
करना शुरू कर देता है। इस समय तक 
हवा की यह थैली धीरे-धीरे बढ़ते 
हुए लगभग 0 घन सें. मी. तक 
पहुंच गई होती है। 

ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की 
मात्रा कम होती है वहां भ्रूण की 


- अंडा बनने की प्रक्रिया: अंडे के बीच का पूरा पीला भाग एक अंडाणु होता है, यानी 
अंडाशय से बाहर निकलते समय यह पीला हिस्सा पूरी तरह बन चुका होता है। नया 
जीवन बनने की प्रक्रिया (निषेचन) तभी सफल होती है जब अंडाणु अंडाशय से बाहर 
निकलते ही शुक्राणु से मिल जाए। ऐसी स्थिति में भ्रूण का निर्माण होता है। यदि निषेचन 
न हो पाए तब भी अंडाणु अपना सफर पूरा करके मुर्गी के शरीर से बाहर निकल जाता है। 
अंडाशय से बाहर निकला अंडाणु जब निषेचित या अनिषेचित रूप में अंडवाहिनी में से 
गुज़रता है तो मेग्नम तक पहुंचते-पहुंचते उस पीले हिस्से पर रंगहीन एलब्यूमिन (जो 
अंडा उबालने पर सफेद हो जाता है) की परत चढ़ती है। अंडवाहिनी में प्रवेश करने के 
लगभग तीन घंटे बाद अंडाणु मैग्नम तक पहुंचता है। इसके बाद अंडाणु लगभग सवा घंटे 
का समय इस्थेमस में गुज़्ारता है। यहां इस पर दो झिल्लियां चढ़ती हैं। बाद में यही दो 
झिल्लियां भ्रूण तक हवा पहुंचाने में मददगार साबित होती हैं। 
अंडा अपने सफर का सबसे बड़ा हिस्सा गर्भाशय में गुज्ञारता है तकरीबन 20-2 घंटे। 
यहां अंडे का बाहरी कड़ा आवरण तैयार होता है तथा कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं। 
पूर्ण रूप से तैयार अंडा मुर्गी के प्रजनन छिद्र या अवस्कर से बाहर निकलता है। 
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ऑक्सीजन की पूर्ति काफी कठिनाई 
भरा काम होता है। ऐसी समस्या 
कैलिफोर्निया के व्हाईट रिसर्च स्टेशन 
(समुद्र सतह से 3800 मीटर ऊंचाई 
पर) में देखी गई। सफेद मुर्गी पर बहुत 
साल तक किए गए शोध से यह देखा 
गया कि शुरुआत में जब वहां पर 
मुर्गी अंडों को सेती थी तो उनमें से 
सिर्फ 6 फीसदी अंडों में ही चूज़े 
बनते थे। जबकि इन्हीं अंडों को अगर 
समुद्र की सतह पर सेया जाए तो 
90फीसदी अंडों में से चूज़े निकलते 
हैं। लेकिन इस ऊंचाई पर भी जैसे- 


जैसे परिवेश के साथ उनका अनुकूलन 
होता गया अंडों में से बच्चे निकलने 
की दर में बढ़ोतरी हुई। आठ पीढ़ी के 
बाद यह दर 6 से बढ़कर 60 
प्रतिशत तक पहुंच गई। 

उल्लेखनीय घटना ये है कि वायु 
के दबाव में कमी के साथ-साथ इन 
अंडों के गैस के विसरण सूचकांक ([»- 
एि४० ००४ी८ंथ॥) में बढ़ोतरी होती 
है। 3800 मीटर की ऊंचाई पर गैस 
विसरण सूचकांक में १.5 गुना 
बढ़ोतरी होती है। जिससे कम 
वातावरणीय दबाव के बावजूद भ्रूण 


मुर्गी द्वारा 2। दिनों तक अंडे को सेने के दौरान ऑक्सीजन और 
कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा में आए उतार-चढ़ाव 


अंडे सेने की अवधि (दिन) 
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कैल्शियम आए कहां से? 


एक सामान्य अंडे के खोल का भार लगभग 5 ग्राम का होता है। इसे बनाने 
के लिए वज्ञन के,ट्विसाब से 2 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मुर्गी के 
गर्भाशय में क्रैल्शियम कार्बॉन्िट्‌ का स्राव करने वाली ग्रंथियां होती हैं जो अंडे 
के खोल कौ बनाने के लिए ज़रूओी कैल्शियम कार्बोनेट मुहैया करवाती हैं। इन 
ग्रंथियों तक कैल्शियम पहुंचाने कारास्ता है“खूना मुर्गी के खून में किसी भी 
समय औसतन 25 मिलीग्राम कैल्लियम मौजूद होता है। जब अंडे का 
आवरण बलने की प्रक्रिया पूरे शबाब-पर हो तब 25 मिलीग्राम, कैल्शियम 
लगभग हर रद्द मिनट में खून से निकाल लिया जाता है (यानी 25 
मिलीग्राम कैल्शियम/घंटा)[* हू हँ 

कड़ा आवरंण बनाने के लिए कैल्शियम ते खून-सेलिखे-जालई हैललैंकिन मुर्गी 
को कैल्शियम तो 'भोजन' के मार्फल ही मिलता है। मुर्गियों प₹--किए गए 
प्रयोगों सें पता चलता है कि जब अंडे कै। खोल बन रहा हो उस समकेशमुर्गी 
की आंत लेज़ी से कैल्शियम का अवशोष॑श कर पाने में असमर्थ रहती है। भले 
ही मुर्गी के भोजन में ढेर सारा कैल्शियम्र सौजूद हो, आंत कैल्शियम ग्रंथियों 
की मांग के अनुरूप कै ल्शियम का अब्लेह्ोषण ,नहीं कर पाती। ऐल्लें समय 
कैल्शियम ग्रंथियों क्लो. कैल्शियम उ्लेध्यं कडवाने “का, औवर्भ मुर्गी की 
हडि्डियां करती हैं। * 

कई प्रयोगों से यह भी पता चला है कि यदि मुर्गी को कम कैल्शियम वाली 
खुराक दी जाती रही तो कुछ समय तो हड्डियों से कैल्शियम की पूर्ति होती 
रहती है लेकिन बाद में हड्डियां भी कैल्शियम ग्रंथियों को कैल्शियम की पूर्ति 
नहीं करवा पाती, फलस्वरूप अंडे का खोल काफी पतला हो जाता है। कम 
कैल्शियम वाला ऐसा पोषण बरकरार रहे तो कुछ समय बाद मुर्गी, बिना 
कठोर कवच के अंडे देने लगती है; और उसके बाद अंडे देने की प्रक्रिया ही 
पूर्णत: रुक जाती है। 


को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल 
पाती है। गैसों के विसरण सूचकांक में 
बढ़ोतरी का प्रभाव जलवाष्प के ऊपर 
भी होता है, और इसके कारण अंडे के 
सूख जाने का खतरा बढ़ जाता है। 
जो पक्षी बहुत ऊंचाई पर अंडे 
देते है उनके अंडे का आकार तुलनात्मक 
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रूप से छोटा होता है, और उनकी 
अंडा सेने की अवधि भी समुद्र सतह 
की अपेक्षा लंबी होती है। एक और 
बात देखी गई कि ऊंचाई पर पक्षियों 
के अंडों के कवच में छेदों की संख्या 


तुलनात्मक रूप से कम होती है। गैस 


विसरण सूचकांक में बढ़ोतरी के साथ 


डे न के वज़न में अंतर 


निषेचित यानी फर्टिलाइज्ड अंडा बाहर निकलने के बाद मुर्गी उसे 2] दिन 
तक सेती है। एक सवाल यह भी है कि इन 2व दिनों के दौरान अंडे का वज़न 
उतना ही बना रहता है या फिर घटता-बढ़ता है? 

इस संबंध में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिस निषेचित अंडे का 
वज़न शुरुआत में 60 ग्राम था 2 वें दिन तौलने पर उसका वज़न 5 
ग्राम ही बचा था, यानी इन इक्कीस दिनों में 9 ग्राम की कमी आई। 

इस अवधि में अंडे ने लगभग 6 लीटर ऑक्सीजन अवशोषित की और 4.5 
लीटर कार्बन डाइ ऑक्साइड बाहर निकाली। चूंकि कार्बन डाइ ऑक्साइड 
ऑक्सीजन की तुलना में भारी होती है यानी उसका घनत्व ज़्यादा होता है 
इसलिए वज़न की दृष्टि से देखें तो अंडे ने 8.6 ग्राम ऑक्सीजन सोखी और 
8.8 ग्राम कार्बन डाइ ऑक्साइड छोड़ी। इन दो गैसों के अलावा इन इकक्‍्कीस 
दिनों में अंडे में से ।॥ लीटर जलवाष्प बाहर निकली। जिसका कुल वज़्ञन 
8.8 ग्राम था। 

अंत में जो चूज़ा बाहर निकला उसका वज़न 39 ग्राम था और शेष बचे 
कवच और झिल्ली का वज़न 2 ग्राम, यानी कुल मिलाकर 5 ग्राम। 


जल वाष्प 
9 ]। लीटर कार्बन डाइ ऑक्साइड 
6 लीटर 8.8 ग्राम 4.5 लीटर 
8.6 ग्राम 8.8 ग्राम 


न तह दिव्य 


न्प् * क्र 


धन 
हि 
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छेदों की संख्या में कमी होने के कारण 
अंडे के खोल में से गैसों का आना- 
जाना समुद्र सतह और ऊंचाई पर 
बराबर हो जाता है। कहने का मतलब 
यह है कि ऊंचाई पर. अंडे में कम छेद 
होना एक तरह का अनुकूलन है। अगर 
ऐसा नहीं होता तो अंडे में से अधिकतर 
पानी भाप बनकर उड़ जाता और 
अंडे के सूखने का भय बना रहता। 


अब सवाल यह उठता है कि उन 
पक्षियों में जो आमतौर पर ऊंचाई 
पर रहते हैं - क्या उनमें भी विसरण 
की दर यही होती है? लगभग 2800 
मीटर की ऊंचाई पर रहने वाली 6 
प्रजातियों के पक्षियों के अंडों के 


अध्ययन से यह साबित हुआ कि अधिक 
ऊंचाई पर निवास करने वाले पक्षियों 
के अंडों के कवच की गैसों के प्रति 
पारगम्यता कम होती है। परन्तु उनमें 
भी गैस विसरण सूचकांक ज़्यादा होने 
के कारण भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन 
मिल जाती है। कवच की पारगम्यता 
कम होने के कारण अंडे के भीतर की 
जल वाष्प का ह्लास भी कम होता है। 


यह ज़रूर कहा जा सकता है कि 
अधिक ऊंचाई पर एक तरफ पानी का 
कम नुकसान और दूसरी तरफ भ्रूण 
की ज़रूरत की ऑक्सीजन के बीच 
जैव विकास के दौरान खींचतान होती 
रही होगी। 


के. आर. शर्मा: गुजरात के वलसाड़ जिले में 'आर्च' संस्था के साथ विज्ञान शिक्षण पर काम करते 
हैं। साथ ही विज्ञान व शिक्षा पर नियमित लेखन में रुचि। 

मुर्गी के निषेचित और अनिर्षोाचत अंडें के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए संदर्भ के अंक: 
78 में प्रकाशित लेख “रोशनी और मुर्गी का अंडा” देखिए। 
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राणजा। 


वृषाली वैद्य 


किशोरावस्था में बच्चे अत्यन्त संवेदनशील होते हैं| उनके 
बहुआयामी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस उम्र में घर पर 
और शाला में उन्हें इसके अनुकूल स्वतंत्र माहौल मिले, जिसमें 
उन्हें अपनी बात व तर्क सामने रखने, मुद्दों पर चर्चा करने, आदि 
का पर्याप्त मौका हो। क्योंकि अक्सर उस दौर के अनुभव व्यक्ति 
के जीवन व चरित्र पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। 
इस अनुभव में ज़रूर उस छाप ने लेखिका को सवाल खड़े करने 
का माद्दा व ताकत दी है, परन्तु उस सबके लिए इतने अपराध 
बोध व शर्मिंदगी से गुजरना ज़रूरी है क्या? 


त लगभग 983 की है। 
बा मैं लड़कियों के स्कूल में 
कक्षा छठवीं में पढ़ती थी। उन दिनों 
मैं और मेरी सहेलियां छुट्टी के बाद 
नाटक की रिहर्सल के लिए जाते थे। 
उस नाटक में हम चार सहेलियां रोल 
कर रही थीं। हम चारों का एक अच्छा 
समूह बन गया था। 

एक बार आधी छुट्टी के पहले 
वाले पीरियड में शिक्षक के न आने 
की वजह से कक्षा में फ्री पीरियड का 
माहौल था। इस फ्री पीरियड में क्‍या 
किया जाए, हम चारों सहेलियां सोच 


2 4. दा है. है 


रही थीं। सोचते हुए हम लोगों के 
दिमाग में एक ज़ोरदार आइडिया आया 
- खुद की शादी के लिए निमंत्रण पत्र 
तैयार किया जाए। इस निमंत्रण पत्र 
में वधु के नाम के रूप में तो हम 
चारों सहेलियों के नाम लिखे जाने हैं 
यह तय था, लेकिन चार दूल्हों के 
नाम कहां से लाए जाएं? उस समय 
दूल्हों के नाम भी याद नहीं आ रहे 
थे। अब कया किया जाए, यह सोचते 
हुए हमने अपनी एक सहेली के तीन 
चचेरे भाइयों के नाम दूल्हों के रूप में 
लिख डाले। इसी तरह चौथा दूल्हा भी 
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ढूंढ लिया गया। इतना सब करते हुए 
हमारे निमंत्रण पत्र का खाका मोटे 
तौर पर तैयार हो गया था। आमतौर 
पर निमंत्रण पत्र में जिन शब्दों का 
इस्तेमाल होता है उन्हें लिखते हुए 
हमें काफी मज़ा आ रहा था। ईश्वर 
की अनुकंपा से' की जगह क्‍या लिखा 
जाए? यानी किसकी अनुकंपा से, या 
निमंत्रण पत्र की भूमिका किस तरह 
लिखी जाए - ईश्वर की अनुकंपा से 
हमारी आठवीं कन्या का...... यहां 
“आठवीं कन्या' लिखें या कुछ और.....? 
ऐसी कई बातों पर हमने काफी माथा- 
पच्ची की। निमंत्रण पत्र के नीचे यह स्पष्ट्त: 
लिखा गया कि उपहार लाना न भूलें। 
साथ में एक फुटनोट भी दिया गया कि 
हमारी प्राथमिकता है “नकदी-रोकड़ा |। 


निमंत्रण पत्र में एक-एक शब्द 
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लिखते हुए हमारा हंस-हंसकर बुरा 
हाल हो रहा था। आधी छुट्टी में 
खाना खाते समय भी निमंत्रण पत्र 
की बातों को याद करके हम लोग 
काफी देर तक हंसते रहे। खाना खाने 
के बाद हम लोगों ने अपनी-अपनी 
शादी के निमंत्रण पत्र फाड़कर फेंक 
दिए और इस बात को भूल भी गए। 

चार-पांच दिनों के बाद हम चारों 
सहेलियों को मुख्य अध्यापिका ने अपने 
कमरे में बुलाया। हम चारों वहां पहुंची 
तो उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के 
सवाल दागा, “इन दिनों स्कूल में तुम 
लोगों का क्‍या लफड़ा चल रहा है?'' 
यह सवाल हमारे लिए काफी अन- 
अपेक्षित था। हमें तो समझ में भी 
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नहीं आ रहा था कि इस सवाल का 
क्या मतलब है! हम प्रश्वाचक भाव 
से एक-दूसरे का मुंह ताकने लगीं। 
तभी हमारे निमंत्रण पत्र के चंद टुकड़े 
सामने रख दिए गए। तब कहीं जाकर 
हमें मैडम के सवाल का मतलब समझ 
में आया। लेकिन हमारी गलती क्‍या 
थी यह अभी भी हमारी समझ में 
नहीं आ रहा था। “तुम लोगों को 
अपनी गलती की सज़ा ज़रूर भुगतनी 
पड़ेगी”, मैडम ने फरमान सुनाया और 
वहां से चल दीं। 

“ये चारों लड़कियां कक्षा में एक 
साथ बैठती हैं इसलिए इनके दिमाग 
में हमेशा 'खुराफात' पकती रहती है। 
ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये चारों 
कक्षा में एक साथ न बैठ पाएं' शायद 
ऐसा ही कुछ सोचकर हमारे लिए सज़ा 


१4 220 04988 ८ 22220:22:2- 2322: 


मुकर्रर की गई कि हमारे सेक्शन 
अलग-अलग कर दिए जाएं। चारों 
सेक्शन का नाम लिखकर हमारे सामने 
पर्चियां रखी गईं। हम चारों ने भारी 
अपमान महसूस करते हुए एक-एक 
पर्ची उठाई। मुझे “क' सेक्शन मिता 
और मेरी सहेलियों को क्रमश: “य', 
“ग' और 'घ' सेक्शन मिले। 

इस नए सेक्शन में नई लड़कियों 
के साथ किस तरह तालमेल ब्ठठाया 
जाए, यह समझ में नहीं आत॑ था। 
हम चारों को अपने पुराने प_्रैक्शन 
की , सहेलियों की याद आती थी। पढ़ाई 
में मन नहीं लगता था। नए एक्शन में 
बैठते हुए हमेशा ऐसा लगा था कि 
स्कूल की हर लड़की, “शक्षिका, 
कर्मचारी हमारी ओर क़ारा करके 
कह रहा है कि देखो यही हँवो लड़कियां 
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जिनके सेक्शन बदले गए हैं। कभी- 
कभी तो कक्षा में बैठे -बैठे ही रुलाई 
फूट पड़ती थी। स्कूल के बरामदे में से 
गुज़रते हुए हम नज़रें भी नहीं उठा 
पाती थीं। पूरे वक्त अपमान महसूस 
होता था। 

हम चारों सहेलियां जब भी मिलतीं 
तो बस यही चर्चा होती कि हमसे 
ऐसी क्या भारी गलती हुई है कि हमें 
इतनी कड़ी सज़ा दी गई है? शादी का 


निमंत्रण तैयार करने में काफी मज़ा 


आया था और उसे तैयार करते हुए 
हमने किसी को परेशान भी नहीं किया 
था। सज़ा सुनाने से पहले कम-से-कम 
हमसे एक बार पूछा तो होता कि 
हमने निमंत्रण पत्र क्‍यों तैयार किए 
थे। लेकिन हमसे तो किसी ने भी नहीं 
पूछा , हमारा पक्ष जानने की कोशिश 
ही नहीं हुई। 
शिक्षक -शिक्षिका जो हमसे उम्र 
रें काफी बड़े थे, उन्होंने निमंत्रण पत्र 
को लेकर जो हमारे दिलो-दिमाग में 
नें था, उसे भी अपने नज़रिए से 
सम्झ्न लिया था। उनके इस नज़रिए से 
हमहा यह खेल गुनाह दिखाई देता 
था। शदी के निमंत्रण पत्र को बनाते 
हुए कला आनंद, मज़ा आदि उन 
शिक्षकको दिखाई नहीं दिए तो इसमें 
हमारा भा कसूर था। 'हमें उन लड़कों 
से शादिव करनी हैं, उन से अभी से 
कोई चक्वकै-वक्‍्कर चल रहा है.....! 


वगैरह बातें उन सब बड़े लोगों की 
खोपड़ियों में घूम रही थीं, अब ऐसे 
में हम छोटे क्‍या करें? बहुत कर तो 
यही सबक मिल रहा था कि आप जो 
भी करना चाहते हो उसे करो, लेकिन 
किसी भी तरह के सबूत के साथ पकड़े 
मत जाओ। यदि पकड़े गए तो सज्ञा 
मिलना तय है। इस कठोर व असंवेदन- 
शील सज़ा से यकीनी तौर पर हमने 
यही सबक लिया था। 


मर मद मंद 


आज उन दिनों को यादकर मैं 
सोचती हूं कि ऐसी स्थिति में सज़ा 
क्यों दी जानी चाहिए और सज्ञा देने 
से कौन-से लक्ष्य साधे जाते हैं? आज 
महसूस होता है कि सज़ा पाने वाले 
को कुछ बातें तो स्पष्ट होनी चाहिए 
जिससे खुद की गलती समझ में आ 
जाए - अगर सचमुच में कोई गलती 
की हो। ऐसी हालत में यह भी ज़रूरी 
है कि पता चले कि आपने आखिर 
गलती की कहां है ताकि आप उस 
गलती की ज़िम्मेवारी स्वीकार कर पाएं। 
सिर्फ उस गलती की ही नहीं बल्कि 
उस गलती की वजह से जो परिणाम 
सामने आएंगे, उन परिणामों के लिए 


भी खुद की ज़िम्मेवारी को स्वीकारना 


होगा। गलती की वजह से जो नुकसान 
हुआ है उस नुकसान को पूरा करना 
होगा। और साथ ही दोबारा गलती न 
होने देने की ईमानदार कोशिश करनी 


होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 
कि ऊपर गिनाई बातें कसूरवार को 
अगर न बताई जाएं तो उसके स्वभाव 
में जीवन भर के लिए कड़वाहट भरे 
बदलाव आ सकते हैं। 

हम चार सहेलियों को जो सज्ञा 
दी गई उससे कौन-से लक्ष्यों की पूर्ति 
हो गई थी? क्‍या हमें अपनी गलती 
का अहसास हुआ? हमारे हिसाब से 
तो हमने कोई गलती नहीं की थी। यह 
बात हम तब भी मानते थे और आज 
भी मानते हैं। जब हम खुद को गलत 
नहीं मानते तो गलती की ज़िम्मेवारी 
लेने का सवाल ही नहीं उठता। और 
यदि नुकसान की बात करें तो नुकसान 


तो हमारा ही हुआ है। इतनी शर्मिंदगी , 
शर्मसार होना, अपराध-बोध में 
जीना....., इतना सब तो हमारे साथ 
ही हुआ। अब हम किसके नुकसान की 
भरपाई करेंगे? और रही बात इस 
घटना की वजह से अपने बर्ताव में 
बदलाव की, तो मुझमें ऐसा बदलाव 
आया कि वह मेरे स्वभाव का हिस्सा 
ही बन गया। मैं हर स्थापित विचार 
के खिलाफ कुछ अलग तरह से सोचने 
लगी। उसके बाद तो बड़ों से, स्थापित 
लोगों से जहां-जहां भी सहमत नहीं होती, 
अपना विरोध दर्ज कर देती थी। यह 
बागी प्रवृत्ति हमेशा के लिए मेरे स्वभाव 
का हिस्सा बन गई और आज भी है। 


यृषाली वैद्य: पुणे में रहती हैं। शिक्षा के विविध मुद्दों में रुचि है। 
अनुवाद: माधव केलकर। 
पालक नीति पत्रिका के सितंबर 2003 अंक से साभार/। 

पालक नीति पत्रिका पुणे से मराठी भाषा में प्रकाशित होती है। इसमें 
शिक्षा एवं सामाजिक मुद्दों पर लेख होते हैं। 
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राजा का मुकुट और 
आर्किमिडीज का सिद्धांत 


एस. श्रीनिवासन 


आर्किमिडीज का नाम सुनते ही उनका वह किस्सा दिमाग में कौंध जाता 
है जिसमें उन्हें राजा के सोने के मुकुट में मिलावट है कि नहीं, यह पता 
करने का तरीका टब में नहाते-नहाते अचानक सुझा और वे उसी हालत 
में 'यूरेका, यूरेका, ...' चिल्लाते हुए बाहर को दौड़ लिए। इस लेख में 
एस. श्रीनिवासन यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अन्य 
जानकारियां उस समय तक उपलब्ध थीं, उनको देखते हुए सोने के 
मुकुट में मिलावट का पता लगाने के लिए वास्तव में आर्किमिडीज़ को 
उनके द्वारा खोजे गए “वस्तुओं के तैरने-डूबने के सिद्धांत' की ज़रूरत 
थी क्या? 

इस सवाल की तह में जाते हुए श्रीनिवासन यह भी पाते हैं कि उनके कुछ 
और भी हमराही रहे हैं जिन्हें यूरेका, यूरेका वाले इस किस्से की तथ्य- 
परकता पर संशय रहा है। विज्ञान के इतिहास में इस तरह के और भी 
कई किस्से देखने को मिलते हैं जो अक्सर इतिहास की कसौटी पर खरे 
नहीं उतरते, परन्तु किवदन्तियों के रूप में जनमानस में बसे रहते हैं। 


आ किमिडीज़ का जन्म 287 
ईसा पूर्व सिरेक्यूज़ में हुआ 
था। वे एक महान वैज्ञानिक और 
विचारक थे। उन्हें एक महान गणितज्ञ 
भी कहा जाता है। अपने ज़माने में 


उन्हें 'उस्ताद' और “महान रेखा शास्त्री 
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माना जाता था। अपने काम की बदौलत 
उन्हें जो ख्याति मिली उसकी चमक 
आज तक फीकी नहीं पड़ी है। 
विज्ञान और गणित के इतिहासकार 
आर्किमिडीज़्ञ को कई सारी वैज्ञानिक 
खोजों का श्रेय देते हैं। जैसे -- 


> 


श्र 


. वृत का क्षेत्रफल और पाई का 
मान ज्ञात करना। उन्होंने पाई का 
मान, उस समय तक किए गए 
सभी प्रयासों से अधिक सटीकता 
से ज्ञात किया था। 

. वे डिफ्रेंशियल केल्क्युलस (कलन) 
विकसित करने के काफी करीब 
पहुंच चुके थे। और उन्होंने लगभग 
उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया 
जो आज इंटिगरल केल्क्‍्युलस में 
अपनाए जाते हैं। यानी परवलय 
(पैराबोला) और दीर्घवृतों जैसी 
ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल 
ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज़ 
उन्हें छोटे-छोटे अनंत आयतों में 
बांटकर, उन आयतों के क्षेत्रफल 
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के 


प्ग 


का योग कर लेते थे। 


, पेराबोला यानी परवलय का 


क्वाड्रेचर ज्ञात करना। 


, गोले की सतह का क्षेत्रफल व 


उसका आयतन ज्ञात करना। इस 
समस्या के उनके हैरतअंगेज़ हल 
का विवरण उनकी पुस्तक ऑन 
द स्फीयर एण्ड द सिलेंडर में 
मिलता है। 


, सरल यांत्रिकी में उनकी महारत। 
6, और वह सारा योगदान तो है ही 


जिसे हम आज जल-स्थैतिकी 
(हायड्रोस्टैटिक्स) के नाम से 
जानते हैं। 


इन सब के अलावा और भी बहुत 


सारी उपलब्धियां हैं उनकी। 

उनकी इन सारी उपलब्धियों को 
देखकर “राजा के मुकुट और 
आर्किमिडीज़' की प्रचलित कहानियों 
पर संदेह पैदा होता है। संदेह का कारण 
यह है कि आर्किमिडीज़्ञ जैसा होशियार 
व्यक्ति क्‍यों एक ज़्यादा जटिल विधि 
का इस्तेमाल करेगा, जबकि उस समस्या 
को सुलझाने के कई आसान तरीके 
उपलब्ध थे। हां, यह ज़रूर हो सकता 
है कि गोले के आयतन और उसकी 
सतह के क्षेत्रफल की समस्या को 
सुलझाने के बाद आर्किमिडीज़ “यूरेका , 
यूरेका...' यानी खोज लिया, खोज 
लिया...! चिल्लाते हुए स्नानागार से 
निर्वस्त्र बाहर दौड़ पड़ा हो। 


मुकुट का किस्सा 


ऐसा माना जाता है कि नहाने के 
टब में घुसते हुए आर्किमिडीज़ ने वह 
सिद्धांत खोज निकाला था जिसे आज 
हम आर्किमिडीज़ का सिद्धांत कहते 
हैं। उन्होंने देखा कि उनका शरीर पानी 
के अंदर जितना जाता है, टब में पानी 
का तल उतना ही बढ़ता जाता है। 
उसी समय राजा यह पता करने की 
कोशिश कर रहा था कि उसने सोने 
का जो मुकुट बनवाया है वह शुद्ध 
सोने का है या सुनार ने मुकुट में 
चांदी और उसकी आंखों में धूल झोंकी 
है। और स्वाभाविक रूप से उसने इस 
भारी भरकम समस्या को सुलझाने का 
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काम अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ विचारक 
व वैज्ञानिक को सौंपा। राजा किसी 
ऐरे-गैरे से तो अपनी समस्या हल 
करवाने से रहा। 

सवाल यह है कि बहु-प्रचलित 
कहानी के अनुसार आर्किमिडीज़ ने 
इस समस्‍या के हल के लिए 
'आर्किमिडीज़ के सिद्धांत" का उपयोग 
कैसे किया। मगर आगे बढ़ने से पहले 
आइए आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर 
एक नज़र डाल लें। 


आर्किमिडीज़ का सिद्धांत 


आर्किमिडीज़्ञ के सिद्धांत का 
आधुनिक संस्करण कहता है कि द्रव 
में पूरी या अधूरी डूबी किसी भी चीज़ 
पर एक उत्प्लावन बल लगता है और 
इस बल का परिमाण हटाए गए द्रव 
के वज़न के बराबर होता है। 


इस सिद्धांत का जो आशय है उससे 
निम्नलिखित परिणाम मिलते हैं: 


. तैरती हुई चीज़ इसलिए तैरती है 
क्योंकि उस पर नीचे की ओर लगने 
वाला बल (यानी उसका वज़न) 
तथा ऊपर की ओर लगने वाला 
बल (उत्पलावन बल) बराबर होते 
हैं। अर्थात तैरती हुई वस्तु पर लगने 
वाला उत्प्लाबन बल, उस वस्तु के 
द्वारा हटाए गए द्रव के भार के 
बराबर होता है। लिहाज़ा कोई भी 
तैरती हुई चीज़ भार-रहित होती है। 
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2. आंशिक रूप से या पूर्णतः डूबी 
हुई किसी भी वस्तु का वज़न उसके 
“हवाई वज़न' से कम होगा। 

3. द्रव जितना ज़्यादा घना होगा, 
संपूर्णतः डूबी हुई वस्तु के वज़न 
में कमी उतनी ही अधिक होगी। 

4 . यदि कोई वस्तु अलग-अलग घनत्व 
वाले दो द्रवों में लैरती है तो ज़्यादा 
घने द्रव में उसका कम भाग डूबेगा। 
लैक्टोमीटर वगैरह इसी सिद्धांत 
पर काम करते हैं। 


5. जब कोई बस्तु तैरती है तो वह 
द्रव को हटाती है; यदि उसका वज़न 
बढ़ा दिया जाए तो तैरते रहने के 
लिए उसे पहले से ज़्यादा द्रव हटाना 
पड़ेगा। इसीलिए जब जहाज़ में 
माल लादा जाता है तो वह थोड़ा 
और डूब जाता है। 
एक तथ्य और... इसका संबंध 

आर्किमिडीज़ के सिद्धांत, उत्लावन 
वगैरह से नहीं है। यदि बराबर वज़न 
के दो ठोस टुकड़े लिए जाएं तो अधिक 
घने पदार्थ (जैसे सोने) से बने टुकड़े 
का आयतन, कम घने पदार्थ (जैसे 
चांदी) से बने टुकड़े से कम होगा। 


पकड़ो सुनार को 

सुनार की धोखाधड़ी पकड़ने के 
लिए आर्किमिडीज़ को मात्र इतना ही 
करना था कि वे विवादित मुकुट के 
बराबर वज़न या बराबर आयतन का 


3२2 


शुद्ध सोने का मुकुट लेकर तुलना कर 

लेता। यदि सुनार ने मुकुट में चांदी 

(या किसी भी अन्य धातु जिसका 

घनत्व सोने से कम है) की मिलावट 

की है तो निम्नलिखित स्थितियां हो 
सकती हैं। 

- यदि दोनों का वज़न बराबर हो तो 
शुद्ध सोने के मुकुट का आयतन 
कम होगा। दोनों मुकुटों को पानी 
(या किसी भी अन्य द्रव) में डुबाकर 
विस्थापित पानी की मात्रा पता 
करके दोनों के आयतन की तुलना 
की जा सकती है। 

+ यदि दोनों का आयतन बराबर हो 
तो मिलावटी मुकुट का वज़न कम 
होगा , यदि सोने में कम घनत्व की 
कोई धातु मिलाई गई हो। 
ध्यान दें कि जांच के इन दोनों ही 

तरीकों में आर्किमिडीज़् के सिद्धांत 

का उपयोग नहीं किया गया है। 
परन्तु, एक स्थिति यह भी हो 
सकती है कि मुकुट में कुछ पोली 
रचनाएं हों। जैसे हो सकता है कि 
राजा ने पूरी दुनिया पर अपने साम्राज्य 
की घोषणा करने के लिए मुकुट पर 
एक पृथ्वी लगवाई हो, जो अंदर से 
खोखली हो। इस मामले में भी 
आर्किमिडीज़ कुछ इस तरह से आगे 


बढ़ सकता है कि आर्किमिडीज़ के 


सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं होगा। वह 
ठीक उसी आकृति का सोने का मुकुट 
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बनवाएगा। इस मुकुट का या तो वज़न 
सुनार द्वारा बनाए मुकुट के बराबर 
होगा, या फिर आयतन। उसके बाद 
प्रक्रिया उपरोक्त दो स्थितियों जैसी 
ही होगी। 

यह भी एक विचारणीय प्रश्न है 
कि यदि सुनार ने मात्र चांदी की 
मिलावट न करके दो या तीन धातुएं 
मिला दी होतीं, तो क्‍या होता। तब 
वह इन धातुओं को सही मात्रा में 
मिलाकर मिश्रण का घनत्व सोने के 
बराबर ला सकता था। जैसे वह सोने 
में मिलवाट के लिए एक धातु ऐसी ले 
सकता है जिसका घनत्व सोने से कम 
है (जैसे चांदी या तांबा), और दूसरी 


धातु ऐसी ले सकता है जिसका घनत्व _ 


सोने से ज़्यादा हो, जैसे प्लेटिनम। 
ऐसी स्थिति में मुकुट में मिलावट 
है कि नहीं यह जांचने के लिए, 
आर्किमिडीज्ञ को उस मुकुट को 
पिघलाकर उसका रासायनिक परीक्षण 
करवाना पड़ता। वैसे हम यह मानकर 
चल सकते हैं कि उस ज़माने में 
प्लेटिनम के उपयोग की संभावना न 
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के बराबर है, क्योंकि शायद तब तक 
प्लेटिनम की खोज ही नहीं हुई थी। 


प्रचलित किस्से 


तो मिलावटी मुकुट की समस्या 
पर लौटें , विशेषकर ऐसे मुकुट के संदर्भ 
में जिसमें खोखले स्थान नहीं थे। विज्ञान 
की अधिकांश पाठ्य पुस्तकों और अन्य 
कहानियों में, हमें इसके हल का 
आर्किमिडीज़ द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित 
में से कोई एक संस्करण मिलता है। 

संस्करण : “यदि सुनार ने मुकुट 
सोने के बजाए चांदी (कम घनत्व की 
धातु) का बना दिया होता तो मुकुट 
का वज़न कम होगा (यानी मुकुट का 
आयतन उतना ही होगा, परन्तु प्रति ' 
इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा 
कम होगी , इसलिए उसकी कुल मात्रा 
और बज़न कम होंगे)। ऐसे मुकुट 
को तैराने के लिए उत्प्लावन बल भी 
कम लगेगा। यदि इस मुकुट की एक 
ऐसे द्रव में डाला जाए जिसमें शुद्ध 
सोना डूब जाता है मगर चांदी का 
मुकुट तैरता रहता है तो सुनार की 
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धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी।”! 

संस्करण 2: “कोई भी डूबी हुई 
वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव 
हटाती है। इसलिए मुकुट को पानी में 
डुबाकर उसका एकदम सही आयतन 
पता किया गया। ठीक इतने ही आयतन 
का सोने का गुटका आसानी से बनवा 
लिया गया। अब यदि मुकुट शुद्ध सोने 
का है तो उसकी संहति (द्रव्यमान) 
और उसके बराबर आयतन के सोने 
के गुटके की संहति बराबर होनी 
चाहिए। यदि उनकी संहति बराबर न 
हो, तो इसका एक ही कारण हो सकता 
है कि मुकुट शुद्ध सोने का नहीं है। 
जब मुकुट और सोने के गुटके को 
तराजू के दो पलड़ों में रखा गया तो 
उनकी संहति बराबर नहीं निकली। 
इस प्रमाण के समक्ष सुनार ने अपना 
अपराध कबूल कर लिया।” 


ज़ाहिर है क्रि संस्करण 2 में तो 


आर्किमिडीज़् के सिद्धांत का उपयोग 
ही नहीं हुआ है। संस्करण ] की दिक्कत 
यह है कि इसमें मानकर चला गया है 
कि सुनार इतना बेवकूफ था कि उसने 
मान लिया कि वह सोने की बजाय 
शुद्ध चांदी का मुकुट बना देगा और 
किसी को पता तक नहीं चलेगा। 

संस्करण 3: आगे दिया गया पूरा 
विवरण “ए कम्प्लीट कोर्स इन 
फिज़िक्स (खण्ड 2)' लेखक भटनागर 
(पीतांबर पब्लिशिंग, दिल्‍ली, 2002) 
से लिया गया है। 

“एक मुकुट है जिसका वज़न हवा 
में 0.434 किलोग्राम और पानी में 
पूरी तरह डुबाए जाने पर 0.406 
किलोग्राम है। यह पता करने के लिए 
कि मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं, 
हम यह मानकर चलेंगे कि शुद्ध सोने 
का घनत्व 9.3 ग्राम/घन सेंटीमीटर 
है। आगे का हल इस प्रकार होगा। 


हलः 
मुकुट के पदार्थ का घनत्व निम्नलिखित सूत्र से निकाला जा सकता है: 


मुकुट का घनत्व 


# हवा में मुकुट का बज़न/उसका आयतन 
# हवा में मुकुट का वज्ञन/मुकुट द्वारा हटाए गए पानी का आयतन 
- हवा में मुकुट का वज़न/(पानी में डालने पर मुकुट के वज़न में कमी/पानी 


का घनत्व) 


> हवा में मुकुट का वज़्ञन/पानी में डालने पर मुकुट के वज़न में कमी 
(क्योंकि पानी का घनत्व । ग्राम प्रति घन सेमी है) 
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न्‍+ 0.434/(0.434-0.40 6) 

+ ]5.5 ग्राम/घन से मी. 

यानी मुकुट शुद्ध सोने का नहीं है।' 

टिप्पणी: मुकुट में उपस्थित संदिग्ध पदार्थ का घनत्व पता करने के लिए आर्किमिडीज़ के 


सिद्धांत या पानी में डुबाने पर वज़न में कमी वगैरह का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं 
है। मगर, जैसे कि बाद में चर्चा की गई है, शायद यही तरीका आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के 


उपयोग के सबसे करीब आता है। 


सेंसिटिवीटी (सुग्राहिता) का सवाल 


अधिकांश इतिहासकार मानते हैं 
कि मुकुटों का वज़न बराबर था। 
इसलिए समस्या यह है कि उनके द्वारा 
हटाए गए पानी के आयतनों का अंतर 
पता करना। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया 
गया है, आयतनों में अंतर नापकर 
सच्चाई का पता करने में आर्किमिडीज़ 
का सिद्धांत किसी काम नहीं आता है। 
बहरहाल , यह देखते हैं कि यदि हम 
सच्चाई का पता करने के लिए 
आयततनों में अंतर का सहारा लें तो 
मापन की तकनीक में कितनी 
सटीकता की ज़रूरत होगी। 

“ए कम्प्लीट कोर्स इन फिज़िक्स' 
के उपरोक्त उदाहरण के संदर्भ में यह 
सवाल पूछना ज़रूरी है कि पानी में 
डुबाने पर वज़न में आई कमी को 
किस विधि से नापा गया होगा। हटाए 
गए पानी का आयतन निकालकर, 
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उसमें पानी के घनत्व का गुणा करके 
वज़न में कमी का पता किया गया 
होगा? या फिर एक कमानीदार तुला 
या सादी तराज़ू के ज़रिए सीधे ही 
वज़न में कमी निकाली गई होगी? 

अगर पहली वाली विधि अपनाई 
गई हो, तो जैसा कि नीचे की चर्चा से 
स्पष्ट होगा, यह तरीका मुकुट में 
मिलावट पता करने के लिए पर्याप्त 
संवेदनशील नहीं है। दूसरा तरीका ही 
आर्किमिडीज़ के सिद्धांत को इस्तेमाल 
करने का अर्थपूर्ण रास्ता है। परन्तु उसके 
लिए ज़रूरी है कि आपके पास 
संवेदनशील तुला हो जो वंज़न में अंतर 
को नाप सके। 


बराबर वज़न रखते हुए आयतन में 
अंतर मापना: 

उपरोक्त उदाहरण को ही लेते हैं। 
इस मुकुट का हवा में वज़न 0.434 
किलोग्राम है। 
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अगर यह मुकुट शुद्ध सोने का हो 
तो इसका आयतन 0.434/9.3 
- 22.48 घन से मी. होगा। 


यदि नकली मुकुट में चांदी मिलाई 
गई है तो उसका आयतन शुद्ध सोने 
के मुकुट से अधिक होना चाहिए (चूंकि 
चांदी का घनत्व 0.5 ग्राम/घन 
सेमी. है)। 


उपरोक्त उदाहरण के अनुसार 
नकली मुकुट का घनत्व 5.5 ग्राम/ 
घन सेमी. है। 


इसलिए नकली मुकुट का आयतन 
0.434/त5.5 5 27.47 घन 
सेमी. होगा। यानी शुद्ध सोने से बने 
मुकुट और राजा के मुकुट के आयतन 
का अंतर 27.47-22.48 - 
4.99 घन से मी. है। 

इस अंतर का पता लगाने का एक 
तरीका यह है कि एक बड़े से बर्तन में 
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पानी भर कर दोनों मुकुट को 
उसमें बारी-बारी से डुबोकर यह 
देखा जाए कि पानी के तल में 
कितना अंतर आया। 

मेरे सिर का व्यास करीब 20 
से.मी. है। राजा का मुकुट कम-से- 
कम इतना चौड़ा तो होगा ही। इस 
मुकुट को अच्छी तरह पानी में डुबाने 
के लिए जो बर्तन लगेगा उसका व्यास 
इससे थोड़ा ज़्यादा, यानी लगभग 30 
से मी. तो होना चाहिए। इस व्यास के 
बर्तन की आड़ी काट का क्षेत्रफल 
लगभग 700 वर्ग से मी. होगा। तो 
इस पात्र में दोनों मुकुटों को एक-एक 
करके डुबाने पर जो 4.9० घन से मी. 
का अंतर आएगा वह पानी के तल की 
ऊंचाई में कितना अंतर पैदा करेगा? 
यह अंतर होगा 4.9० घन सेमी.' 
700 वर्ग सेमी. 5 0.007 से मी .। 
इतने कम अंतर के आधार पर मृ॒क़टों 
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कैरेट मतलब एक बटा चौबीस 


कैरेट शब्द का उपयोग हीरे या अन्य रत्नों के संदर्भ में अलग ढंग से होता है और 
सोने के मामले में अलग ढंग से। रत्न के संदर्भ में इसका आशय वज़न से होता 
है। मिश्र धातुओं के मामले में इसका अर्थ है कि उस मिश्र धातु के 24 भाग में 
कितने भाग सोना है। यानी कैरेट मूल्य जितना अधिक है, सोने का प्रतिशत उतना 
ही अधिक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। 


मिश्र धातुओं में सोने का अनुपात हमेशा वज़न से बताया जाता है। जैसे 8 
कैरेट सोना मतलब 24 ग्राम में से 8 ग्राम सोना यानी पचतहर प्रतिशत सोना 


है, शेष अन्य धातुएं। 


पु 
20 + मम अर 8 हे टिक 


के बीच भेद कर पाना असंभव है। 
(इस बात पर आप बिलकुल आपत्ति 
कर सकते हैं कि यह क्‍यों ज़रूरी है 
कि राजा का सिर भी मेरे सिर जितना 
ही सूजा हुआ है!) 

विकल्‍प के तौर पर एक और तरीका 
अपनाया जा सकता है जिसमें, एक 
क्षण के लिए मान लेते हैं कि आप 
इस काम के लिए - सेमी. व्यास का 
नपनाघट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे 
नपनाघट की आइड़ी काट का क्षेत्रफल 
होगा ] 2.57 वर्ग से मी.। इस तरीके 
में आपको एक टोंटीदार (अप्लाबी) 
बर्तन का इस्तेमाल करना होगा। मुकुटों 
को एक-एक करके अप्लावी बर्तन में 
डुबाने पर जो पानी निकलेगा उसे 
नापा जाएगा। दोनों मुकुटों से 
विस्थापित पानी को इस नपनाघट से 
मापने पर उनके तल में 4.99/ 
2.57 5 0.39 से.मी. यानी 
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लगभग 4 मिमी का फर्क आएगा। इसे 
भी उल्लेखनीय नहीं माना जा सकता 
क्योंकि काफी पानी इतने बड़े अप्लाबवी 
बर्तन की दीवार, टोंटी व नपनाघट 
की दीवार वगैरह से चिपक जाएगा। 
और अभी तो हमें यह भी पता नहीं 
कि आर्किमिडीज़ के ज़माने में ऐसे 
नपनाघट होते भी थे या नहीं। 


यानी आयतन नापकर सुनार को 
पकड़ने के लिए एक अत्यंत सटीक 
नपनाघट की ज़रूरत होगी और 
आर्किमिंडीज़ के ज़माने में ऐसे उम्दा 
नपनाघट का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। 


वज़न में अंतर मापना 


दूसरा तरीका यह है कि उस मुकुट 
के बराबर आयतन का सोने का मुकुट 
बनाया जाए और उनके वज़न में अंतर 
ज्ञात किया जाए। इस संदर्भ में सवाल 
उठेगा कि वज़न को कितनी सटीकता 


से नापा जा सकता है। 

उपरोक्त उदाहरण में शुद्ध सोने 
के मुकुट का वज़न 434 ग्राम था। 
इस वज़न के आधार पर शुद्ध सोने 
का घनत्व 9.3 ग्राम प्रति घन से.मी 
मानते हुए हमने इसका आयतन 
22.48 घन से.मी. निकाला था। अब 
मान लेते हैं कि सुनार ने 8 कैरेट 
सोने का मुकुट बनाया। अर्थात उसने 
75 फीसदी सोना, 6 फीसदी चांदी 
और 9 फीसदी तांबा लिया। इस तरह 
के मिश्रण का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति 
घन से.मी. होगा। इस मिश्रण के 
22.48 घन से.मी. आयतन के मुकुट 
का वज़न ]5.5 5 22.48 +- 


348.4 ग्राम होगा। कोई भी ठीक- 
ठाक तराज़ू 434 ग्राम व 348.4 
ग्राम के बीच के इस अंतर को पकड़ 
लेगी। इसमें आर्किमिडीज़ के सिद्धांत 
की कोई ज़रूरत नहीं है। 

यदि सुनार 22 कैरेट सोने का 
उपयोग करता है तो उसका घनत्व 


-7.7 ग्राम प्रति घन से मी. होगा। 


इस मिश्रण के 22.48 घन से.मी. के 
मुकुट का वज़न 398.72 ग्राम यानी 
शुद्ध सोने के मुकुट से 35.28 ग्राम 
कम होगा। इसे पकड़ना भी मुश्किल 
नहीं है। 

मगर यदि सुनार ने मात्र ]- 
फीसदी तांबा और चांदी मिलाई है 


सोने की मिश्र धातुएं : लाल और गुलाबी सोना 


लाल रंगत वाला सोना बनाना बहुत आसान है। बस, तांबे की मात्रा बढ़ा दीजिए। 
सोने का अनुपात ठीक रखने के लिए इसमें चांदी का अनुपात कम करना होता है। 
पहले कई सुनार कीमत कम रखने के लिए चांदी कम करके, तांबा की मात्रा बढ़ा 
देते थे। 

कई लोग मानते हैं कि पुराना सोना लाल होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं 
कि पुराना सोना नए से बेहतर होता है। ऐसी मान्यताओं के पीछे कोई तार्किक 
आधार नहीं है। 

आमतौर पर लोगों को यह पता नहीं होता कि मात्र दो ऐसे धातुई तत्व हैं 
जिनका रंग रूपहला यानी सिलवरी नहीं होता। सोना पीला होता है और तांबा 
'लाल होता है। तो इन धातुओं - सोना, चांदी और तांब्रे का अनुपात घटा- 
बढ़ाकर मिश्र धातु का रंग गहरे पीले से लेकर गहरे लाल तक बनाया जा सकता 
है। गहरे पीले रंग के सोने को “ग्रीन” गोल्ड और लाल रंग के सोने को 'डीप” गोल्ड 


कहा जाता है। 
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सोने की विभिन्‍न मिश्र धातुओं में सोने का अनुपात (वज़न से) 


9 येलो 
9 व्हाइट 
4 येलो 


]4 काइट 
8 येलो 
]8 व्हाइट 
22 येलो 


तो इस मिश्रण का घनत्व 9.23 
ग्राम प्रति घन से मी. होगा और मुकुट 
का वज़्ञन 432.29 ग्राम होगा। यह 
434 ग्राम के बहुत ही नज़दीक है। 
इस मामले में मापन की सटीकता बहुत 
महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी यदि थोड़ी- 
सी मिलावट करे तो सुनार बच 
निकलेगा, आर्किमिडीज़् व उसके 
सिद्धांत के बावजूद! 


आर्किमिडीज़ के सिद्धांत से हल 


आपको लगेगा कि शायद मैं समस्या 
को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश 
कर रहा हूं। इंटरनेट पर खोज के दौरान 
मुझे और भी ऐसे व्यक्ति मिले हैं 
जिन्होंने इस समस्या पर विचार किया 
है और उन्हें औरों के सामने प्रस्तुत 
किया है। इनमें से एक ने समस्या का 


सेदॉकि!. अंक 29 औैलिक लंकर्भ 


ज़्यादा यथार्थवादी हल भी पेश किया है। 

“धोखाधड़ी को पकड़ने का ज़्यादा 
कल्पनाशील और व्यावहारिक तरीका 
निम्नानुसार हो सकता है। इसमें 
आर्किमिडीज़ के उत्प्लावन के सिद्धांत 
और उनके लीवर के सिद्धांत दोनों 
का उपयोग होता है। एक पैमाने के 


: एक छोर पर मुकुट को लटका दें और 


दूसरे छोर पर उतनी ही मात्रा यानी 
वज़न का सोने का टुकड़ा लटकाकर 
पैमाने को संतुलित कर लें। अब पैमाने 
पर संतुलित मुकुट और सोने के टुकड़े 
को एक बर्तन में भरे पानी में डुबा दें। 
यदि अब भी पैमाना संतुलित रहता 
है तो इसका अर्थ होगा कि. मुकुट और 
सोने के टुकड़े का आयतन बराबर है, 
यानी मुकुट का घनत्व सोने के बराबर 
है। मगर यदि पैसाना सोने की तरफ 
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झुक जाता है तो मुकुट का आयतन 


ज़्यादा है, यानी इसका घनत्व कम है। 

“इस विधि को एक उदाहरण से 
समझते हैं। मान लीजिए मुकुट का 
बज़न 000 ग्राम है और इसमें 70 
फीसदी सोना और 30 फीसदी चांदी 
है। इसका आयतन 64.6 घन सेमी. 
होगा और यह इतना ही पानी हटाएगा। 
लिहाज़ा पानी में इसका आभासी भार 
]000-64.6 5 935.4 ग्राम 
होगा। दूसरी ओर 000 ग्राम सोने 
के गुटके का आयतन मात्र 5.8 घन 
से मी. पानी हटाएगा। अत: पानी में 
इसका आभासी वज़न ]000-5व.8 
-- 948.2 ग्राम होगा। यानी पैमाने 
के एक छोर पर 935.4 ग्राम तथा 
दूसरे छोर पर 948.2 ग्राम आभासी 
वज़न लटके हैं। अंतर 2.8 ग्राम है। 
आर्किमिडीज़ के ज़माने की तुलाएं 
इतना अंतर तो आसानी से पहचान 
लेती होंगी। और इस मामले में पानी 
के चिपकने वगैरह की समस्या भी आड़े 
नहीं आएगी। 

“यह भी गौरतलब है कि यदि 
मुकुट और सोने के गुटके के वज़न 
बराबर न हों तो भी यह तरीका काम 
कर जाएगा। करना सिर्फ इतना होगा 
कि उन्हें पैमाने पर अलग-अलग दूरी 
पर लटकाकर पहले पैमाना संतुलित 
कर लिया जाए। फिर पहले की तरह 
दोनों को पानी में डुबाकर जांच की 


40 


जा सकती है।'! 

यदि आयतन/वज्ञन बराबर नहीं 
हैं तो दोनों मुकुटों के घनत्व पता 
करने का एकमात्र तरीका यही है 
कि पानी में डुबाने पर उनकी मात्रा/ 
वज़न में हुई कमी को नापा जाए, 
या परखा जाए। 

दरअसल सोने की मिश्र धातुओं 
के गहनों के उद्योग में शुद्धता पता 
करने हेतु कोई आधा दर्ज़न विधियों 
का उपयोग किया जाता है। यह विधि 
उनमें से एक है। अत्यन्त संवेदनशील 
इलेक्ट्रॉनिक तुलाओं के प्रचलन की 
वजह से , एकाध प्रतिशत की मिलावट 
के बारे में भी इस तरीके से पता 
लगाया जा सकता है -- हवा और 
पानी में गहने को तौलकर, वज़न में 
कमी पता करके शुद्धता यानी घनत्व 
जांचने के लिए आर्किमिडीज़ का 
सिद्धांत इस्तेमाल किया जा सकता है। 

ऐसा लगता है कि आर्किमिडीज़ 
ने इसी तरीके से मुकुट में मिलावट 
की बात को पकड़ा होगा, हालांकि वे 
शायद मिलावट की मात्रा का पता 
नहीं लगा सके होंगे। उसके लिए उन्हें 
वास्तव में घनत्व ज्ञात करना पड़ता। 
पानी में डुबाने पर वज़न में कमी 
यानी आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के 
उपयोग से घनत्व निकालने का पहला 
ज़िक्र हमें छठवीं सदी में मिलता है। 

और एक अंतिम बात...। आखिर 
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राजा को शंका क्‍यों हुई कि मुकुट 
24 कैरेट सोने का नहीं है। शायद 
उसका रंग देखकर। हो सकता है मुकुट 
के रंग में थोड़ी लाली रही होगी जिसका 
मतलब है कि उसमें तांबा मिलाया 


गया था। मगर कोई भी अच्छा सुनार 
आपको बता देगा कि 24 कैरेट सोने 
का मुकुट काफी कमज़ोर होगा। 8 
कैरेट सोने का मुकुट कहीं ज़्यादा 
मज़बूत होता है। 


एस. श्रीमियासन: बड़ोदरा में स्थित सहज व लोकोस्ट संस्थाओं की शुरुआत व संचालन में उनकी 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्‍न सामाजिक सरोकारों के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों व 


विज्ञान-गणित शिक्षण में उनकी विशेष रुचि है। 


अनुवाद: सुशील जोशी: एकलब्य द्वारा प्रकाशित स्रोत फीचर सेवा से जुड़े हैं। विज्ञान शिक्षण में 


रुचि है। 


खबरों को स्वादिष्ट बनाना! 


साथी! तुम अखबार को नमक मिलाकर क्‍यों पढ़ 
रहे हो? क्या खबरें इतनी बेस्वाद हैं!! 
- चाबनीज सटायर एंड हयूमर से। 
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इंजेक्शन की शीशी 
के काम अनेक 


उमेशचंद्र चोहान 


क्षा में विज्ञान पढ़ाना एक चुनौती भरा काम होता है। 

प्रयोग और गतिविधियों की मदद से विज्ञान पढ़ाया 
जा संकता है लेकिन इसमें कई समस्याएं आ खड़ी होती हैं; 
जैसे पाठ्यपुस्तकों में पर्याप्त प्रयोग नहीं होते, या पाठ्यपुस्तकों 
में दिए गए प्रयोग अत्यन्त जटिल होते हैं, या शिक्षकों को 
गतिविधियों की जानकारी नहीं होती, या प्रयोगशाला के 
उपकरण महंगे होने के कारण बच्चों को नहीं दिए जाते। 


विज्ञान शिक्षण की ऐसी ही कुछ कमियों को दूर करने के 
लिए होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया 
था। इस कार्यक्रम में माध्यमिक स्तर की कक्षा के बच्चों को 
प्रयोग करके, अपने अवलोकनों के आधार पर किसी निष्कर्ष 
पर पहुंचना होता था। बच्चे काफी सस्ती प्रयोग सामग्री का 
इस्तेमाल करते हुए प्रयोग करते थे। कई बार तो शिक्षक व 
बच्चे भी किसी स्थानीय सामग्री से वैकल्पिक प्रयोग सामग्री 
बना लेते थे। जब मैं धौलपुर गांव में शिक्षक बनकर गया 
तो मैंने देखा कि ऑलपिन के विकल्प के रूप में बबूल के 
कांटे का उपयोग किया जा रहा था। वहां बच्चे बबूल के कांटे 
को शर्ट के टूटे बटन की जगह, फिरकी की कील के रूप में, 
निमोरियों का चकक्तरदार झूला बनाने आदि में इस्तेमाल कर 
रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा अबरज तब हुआ जब मैंने देखा 
कि बच्चे फूलों का विच्छेदन भी बबूल के कांटे से. कर रहे हैं! 
मैंने तब से एक बात गांठ बांध ली - वस्तु एक काम अनेक। 


ऐसा ही एक अन्य उदाहरण इंजेक्शन की खाली शीशी है। 
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यह शीशी अत्यन्त बहुउपयोगी है। देखिए 
एक शीशी कितने कामों में आती है। यहां तो 
उसकी एक बानगी भर दी गई है। उम्मीद है 
आप यहां बताए व अन्य प्रयोग बच्चों से 
करवाएंगे और साथ ही इन पर बच्चों से 
बातचीत भी करेंगे। 


प« 


एक इंजेक्शन की शीशी को साफ कर 
लीजिए। इसमें पानी भरकर ढकक्‍कन लगा 
दीजिए। पानी भरी यह बोतल एक बढ़िया 
लेंस का काम करती है। इससे बच्चों को 
किताब के अक्षर, कपड़े के रेशे, बाल, 
नाखूनं आदि दिखा सकते हैं। 


. पानी में घुलनशील व अघुलनशील पदार्थ 


पता करने के प्रयोग करवाएं। 


. शीशी में पानी भरकर उसके मुंह पर 


कागज़ का टुकड़ा रख दें। अब शीशी को 
उलटा दीजिए। पानी नहीं गिरेगा। पता 
करने की कोशिश करें कि पानी क्‍यों नहीं 
गिर रहा। 


, शीशी को आधी ऊंचाई तक पानी से भर 


दीजिए। अब एक खाली, साफ की गई 
रीफिल से फूंकिए। हवा बुलबुलों के रूप 
में ऊपर की ओर क्‍यों आती है? हवा 
पानी से हल्की है या भारी? 


. शीशी के ढक्‍कन के बीचोंबीच डिवाइडर 


से छेद कीजिए। अब उसमें एक रीफिल 
का टुकड़ा लगा दीजिए। शीशी में पानी 
भर लीजिए। लीजिए हमारा ड्रॉपर तैयार 
हो गया। यह ड्रॉपर अब विज्ञान के कई 
प्रयोगों में काम आ सकता है। इस ड्रॉपर 
की 20 बूंदें लगभग एक मिली लीटर के 
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कागज 


बराबर होती हैं। 
ड्रॉपर वाली बोतल में बिना पानी भरे 
भी इसका उपयोग कई तरह से हो सकता है। 


- हवा की दिशा का सूचक: एक सुई लीजिए 
जो शीशी से लंबी हो। कागज़ का तीर 
बनाकर उसमें सुई को फंसा देते हैं। तीर 
समेत सुई को ड्रॉपर वाली शीशी में रख 
दीजिए। अब इसकी मदद से हवा के बहाव 
की दिशा पता की जा सकती है। 

- हवा का प्रसार-संकुचन: खाली ड्रॉपर शीशी 
में लगी रीफिल में स्याही की एक बूंद 
अटका लीजिए। अब शीशी को ठंडे पानी 
से भरी प्याली में आधी ऊंचाई तक डूबो 
दीजिए। कुछ समय के बाद रीफिल में 
फंसी स्याही की बूंद नीचे खिसकी हुई 
दिखेगी। आप भी सोचिए व बच्चों से भी 
पूछिए, ऐसा क्‍यों हुआ होगा? शीशी में 
मौजूद हवा संकुचित किस तरह हुई होगी? 
अब रीफिल में स्याही की बूंद फंसी शीशी 
को धूप में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद 
स्थाही की बूंद कहां है? क्या यह रीफिल 
के बाहर निकल आई। 

- गैस बनाने वाले उपकरण के रूप में: यदि 
आपको गैस बनाकर उसे किसी पात्र में 
एकत्रित करना हो तो भी ड्रॉपर बोतल 
का उपयोग किया जा सकता है। इसके 
लिए आपको दो ड्रॉपर शीशियां और वाल्व 
ट्यूब का 5-20 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा 
चाहिए। 


रे 
9 5वा + 


तीर 
सुई 
४ की बूंद 
धूप में रखा 


वाल्व ट्यूब 


गैस खाने का सोड़ा 
और नींबू का रस 


् 
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- रीफिल फंसे ढक्‍कन को बोतल से अलग किया जाए तो 
ढक्कन का फिरकी की तरह उपयोग किया जा सकता है। 
इंजेक्शन की शीशी के बहाने मैं बस इतना कहना चाहता 

हूं कि किसी बेकार या फालतू समझी जाने वाली वस्तु को 
भी उपयोगी बनाया जा सकता है। यकीन मानिए प्रयोगों के 
लिए सामग्री व उपकरण बनाने के लिए यह कतई ज़रूरी 
नहीं है कि आप बड़े नामी-गिरामी वैज्ञानिक हों। हम आप 
जैसे शिक्षक भी बखूबी ऐसे नवाचार कर सकते हैं। आप भी 
कोशिश कीजिए। मेरा विश्वास है विज्ञान शिक्षण इसी तरह 
आगे बढ़ता है। 


उमेशचंद्र चौद्दान: होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के ज्नोत शिक्षक। विज्ञान शिक्षण, 
उपकरण नवाचार व चित्रकला में विशेष रुचि। फिलहाल टिमरनी ब्लॉक की एक प्राथमिक 
शाला में प्रधान पाठक हैं। 

सभी चित्र: उनेशलंद्र चोहान। 


कछुए-खरगोश की दौड़!! 


कछुआः: मुझे तुम्हारे साथ दौड़ की कतई ज़रूरत नहीं। 


__  _ _- चायनीज सटायर एंड ह्यूमर से , 
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ज़रा सिर खुजलाइए 


पिछले अंक में हमने आपसे तीन सवाल पूछे थे। सवाल इस प्रकार थे: 

. एक व्यक्ति वर्ष 40 ईसा पूर्व के सातवें दिन पैदा हुआ और ईस्वी सन्‌ 40 
के सातवें दिन मर गया। बताइए वह व्यक्ति कितने बरस ज़िंदा रहा। 

2. एक कार चालक ने कार में एक अतिरिक्त टायर रखते हुए अपना सफर शुरू 
किया। उसने हर टायर को बारी-बारी से एक जैसा आराम दिया। इस तरह 
सभी टायरों ने बराबर दूरी तय की। उस व्यक्ति ने कुल 5000 किलोमीटर 
का सफर किया तो हर टायर ने चलते हुए कितनी दूरी तय की होगी। 

3. पांच माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करते हुए एक घन बनाने की कोशिश 
कीजिए। ध्यान रहे माचिस की तीलियों को तोड़ना नहीं है। 


इन सवालों के जवाब इस तरंह से हैं: 


जवाब:] वह व्यक्ति कुल 79 वर्ष तक जीवित रहा। 

जवाब:2 चूंकि हरेक टायर कुल समय के 4/5 समय तक इस्तेमाल हुआ, 
इसलिए हरेक टायर ने कुल 5000 किलोमीटर की 4/5 दूरी, 
यानी 4000 किलोमीटर दूरी तय की है। 

जवाब:3 नीचे दिए चित्र के मुताबिक एक तीली को लिटाकर, चार अन्य 
तीलियों को मिलाने पर घनाकार आकृति बनती है। 
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-5--- इस बार के सवाल छक्चचः- 


] . किसी गांब में 800 महिलाएं रहती हैं। इनमें से 32८ महिलाएं एक कान 
में बाली पहनती हैं। शेष 97% में से आधी महिलाएं अपने दोनों कानों में 
बाली पहनती हैं और शेष आधी महिलाएं किसी भी कान में बाली नहीं 
पहनतीं। तो उस गांव में कुल मिलाकर हर महिला के लिए कितनी बालियां 
उपलब्ध हैं? 

2. एक आवक-जावक बाबू के पास चार खत हैं जिन्हें पोस्ट किया जाना है। 
उसके पास इन चार खतों के पते लिखे लिफाफे भी हैं। काम की जल्दी में उसने 
पता देखे बिना खतों को एक-एक लिफाफे में रख दिया। अब वो परेशान है कि 
पता नहीं किस लिफाफे में किसका खत रखा गया हो! इस बात की कितनी 
संभावना है कि कम-से-कम तीन खत तो सही लिफाफों में होंगे ही? 

3. कॉफी का एक शौकीन किसी कॉफी हाउस में गया। अभी उसने चीनी 
मिलाई ही थी कि कॉफी में मक्खी गिर गई। शौकीन ने वेटर से कॉफी बदलकर 
लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वेटर दोबारा कॉफी लेकर आया। शौकीन ने 
गहरी सांस लेते हुए हल्का-सा घूंट पिया और वेटर से बोला, “तुम मकक्‍्खी 
वाली कॉफी ही लेकर आए हो!” कॉफी के शौकीन को केटर की बदमाशी कैसे 
पता चली होगी? 

4. बाज़ार में तोते बेचने वाला चिल्ला रहा था, “जो इस तोते के सामने 
बोलोगे, तोता उसे दोहराएगा। यह मेरा दावा है।' 

तोतेवाले की बातें सुनकर एक आदमी ने तोते को खरीद लिया। घर पर वह 
तोते के सामने कुछ बोलने लगा। तोते ने कुछ भी नहीं दोहराया। उस आदमी 
ने बार-बार कोशिश की कि तोता कुछ बोले, लेकिन नतीजा सिफर रहा। क्‍या 
तोते बेचने वाले का दावा गलत था? 


अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो कृपया हमारे पास 
जल्द-से-जल्द भेजिए | हमारा पता आप जानते ही हैं। 


पिछले अंक में सवालीराम से पूछे गए सवालों 
के जवाब अगले अंक में दिए जाएंगे। 
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संदर्भ सजिल्द उपलब्ध हैं 


श्र 


पिछले आठ बालों में प्रकाशित समक्त व्यामग्री संदर्भ 


की आठ सजिल्दों में समेटी गई है। 
हरेक सजिल्द के साध है एक विषयवार इंडेक्स जो 
किसी भरी लेख को तुरंत आपके सामने लाए/ 
प्रत्येक का मूल्य 400 रुपए | डाक खर्च अतिरिक्त | _ कमलेश उप्रेती एवं विनोद उप्रेती _ 
राशि डिमांड ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से भेजें | कुछ अंक पहले हमने पनचक्की के संबंध में एक लेख प्रकाशित 
ड्राफ्ट एकलव्य के नाम से बनवाएं किया था। लेख के अंत में भारत में पनचक्कियों (घराट) पर 
संक्षिप्त जानकारी भी दी थी। यह जानकारी मुख्य रूप से 
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पनचक्कियों के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित थी। 
ः हमारे कई पाठक भारत की पनचक्कियों की तकनीक के बारे में 
आम बा ला थोड़ा विस्तार से जानना चाहते थे। हाल ही में उत्तरांचल से 
होडंगाबाद, म. पर. 4600 अरैद कॉलोनी, भोपाल, म. प्र. 46206 हमारे दो पाठकों ने 'घराट' के बारे में कुछ जानकारी भेजी है 
४७७४७ फोन: 0755 - 2463380, 2464824 जिसे हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। 
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वश्यकता और भौगोलिक 
है| अनुकूलता के कारण भारत 
के कई पहाड़ी इलाकों में घराट का 
उपयोग होता है। पहाड़ों पर घराट 
उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां 
आसपास पानी का बारह मासा स्रोत 
उपलब्ध हो - जैसे नदी या गधेरों के 
किनारे। आखिर पानी ही है जो घराट 
को गतिमान बनाए रखता है। पहाड़ी 
इलाकों में घराट का कई तरह से 
इस्तेमाल किया जाता है। जैसे -- अनाज 
पीसना, तेल पेरना, लकड़ी के मोटे 
तनों से बर्तन बनाना। यहां तक कि 
घराट से बिजली का निर्माण भी किया 
जाता है। 


पहाड़ों में आम जनता का घराट 
से गहरा जुड़ाव है और इसे सारे गांव 
की संपत्ति माना जाता है। पर समय 
के साथ आर्थिक रूप से सक्षम लोग 
घराट से दूर होते गए और नए साधनों 
की ओर उन्मुख हुए हैं। लेकिन घराट 
अब भी गरीबों के लिए मित्रवत बना 
हुआ है और निशुल्क मदद देता रहा है। 
इन सबके चलते कई जगहों पर घराट 
के रख-रखाव का काम निम्न आय 
वाले समूहों के हाथों में आ गया है। 


जिन लोगों ने घराट को देखा नहीं 
होता उन्हें घराट के तकनीकी पक्ष 
को समझने में काफी रुचि होती है। 
इसलिए हम यहां इसके तकनीकी पक्ष 
पर थोड़ी बात करेंगे। 
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घराट में काफी सरल और सहज 
युक्तियों का इस्तेमाल होता है। पहाड़ 
के किसी नदी या गधेरे के किनारे 
घूमते हुए आपको सहसा घरघराहट 
की आवाज़, पानी की छप-छप के 
साथ सुनाई दे तो रुक जाइए, आसपास 
कहीं घराट चल रहा होगा। ध्यान देने 
पर छोटा-सा दुमंज्ञिला मकान दिखेगा, 
जिसे झोपड़ी कहना ज़्यादा सही होगा, 
इसी मकान के भीतर रहता है घराट। 

पास की नदी या गधेरे से पानी 
को एक कूल (नहर) से घराट तक 
लाया जाता है और इससे एक पनेले 
(पाइप) द्वारा निचली मंज़िंल में 
गिराया जाता है। ये पाइप लकड़ी के 
तने को भीतर से खोखला कर बनाया 
जाता है। यह पाइप ऊपर की ओर 
चौड़ा और निचले हिस्से की ओर 
क्रमश: संकरा होता है, जिससे पानी 
के गिरने की गति तेज्ञ हो जाती है। 

निचली मंज़िल में पानी टरबाइन 
की पंखुड़ियों पर गिरता है। टरबाइन 
तैयार करने के लिए चीड़ की लकड़ी 
का तीन फीट लंबा बेलन बनाया जाता 
है। बेलन की बाहरी सतह पर लंबे- 
लंबे खांचे बनाकर उन खांचों में चीड़ 
के फट्टे थोड़े झुकाकर ठोके जाते हैं। 
पाइप से आने वाला पानी लकड़ी के 
इन्हीं फट्टों पर गिरता है। यहां तक 
आते-आते टरबाइन तो लगभग तैयार 
हो गया है, बस टरबाइन के घूमने के 
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लिए व्यवस्था बनानी बाकी है। टरबाइन 
के घूमने के लिए एक लोहे की लंबी _ 


छड़ को बेलन की लंबाई में ठोंककर 
निचले सिरे की तरफ से एक ठोस 
पत्थर के आधार पर खड़ा कर देते हैं। 
फलस्वरूप टरबाइन घूमती है। लोहे 
की छड़ के ऊपरी सिरे को ऊपरी मंजिल 
पर चक्की से जोड़ा जाता है। चक्की 
का निचला पाट फिक्स कर दिया जाता 
है और इस पाट में से गुज़रती हुई 
लोहे की छड़ से चक्‍की का ऊपरी पाट 
जोड़ दिया जाता है। इस व्यवस्था के 
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बाद टरबाइन के घूमने पर चक्‍की का 
सिर्फ ऊपरी पाट ही घूमेगा। 

घराट में एक खास व्यवस्था होती 
है -- अनाज को मोटा या महीन पीस 
सकने की सुविधा। अनाज महीन पीसने 
के लिए दोनों पाटों के बीच की दूरी 
को कम करना होता है। और अनाज 
को मोटा पीसने के लिए ज़रूरी है कि 
दोनों पाटों के बीच का फासला बढ़ 
जाए। फासले को कम-ज़्यादा करने के 
लिए टरबाइन को उसके आधार के 
साथ ऊपर-नीचे किया जाता है जिससे 


54 


टरबाइन की छड़ से जुड़ा ऊपरी पाट 
भी ऊपर-नीचे होता है। इसके लिए 
टरबाइन को जिस आधार पर टिकाया 
जाता है उसे एक लकड़ी के तख्ते पर 
फिट किया जाता है। तख्ते से एक 
लंबी लकड़ी जोड़कर उसे ऊपरी मंजिल 
में निकाला जाता है। इस लीवरनुमा 
रचना से टरबाइन को ऊपर उठाना 
और नीचे करना संभव है। इस युक्ति 
को चाबी भी कह सकते हैं। 

यहां तक पहुंचते-पहुंचते घराट तो 


बन गई। परन्तु पानी से चलने वाली 
यह घराट धीमी रफ्तार से अनाज 
पीसती है। अब कौन यहां बैठा रहेगा 
अपना अनाज धीरे-धीरे डालने के 
लिए, और अगर यही करना है तो 
घर में हाथ से चलाई जाने वाली चक्की 
में क्या बुराई है? मशीन तो होती ही 
है मानवीय श्रम और समय की बचत 
के लिए, सो घराट में भी अनाज डालने 
के व्यवस्था है। पाटों के ऊपर लकड़ी 
का एक बर्तन लटकाया जाता है। इस 


बर्तन के तले में एक छेद होता है, यह 
छेद पाटे के छेद के ठीक ऊपर होता 
है। इस बर्तन के छेद से अनाज घूमते 
हुए पाटे में गिरता है और पिसाई 


होकर बाहर गिरता है। यहां बस एक | 


छोटी-सी दिक्कत है -- वह यह कि 
बर्तन को लगातार धीमे-धीमे हिलाना 
होता है ताकि अनाज छेद स होकर 
पाटों पर गिरता रहे। इसके लिए लकड़ी 
की एक घुंडी बर्तन के निचले हिस्से से 
लटकी होती है जो हौले-हौले पत्थर के 
पाट से टकराती है और लकड़ी का बर्तन 
एक लय में धीमे-धीमे हिलता रहता 
है तथा अनाज भी गिरता रहता है। 


इतनी सब जानकारी के बाद जब 
आप अनाज पीसने घराट पर जाएं 
तो सबसे पहले कूल को नदी से जोड़ 
दें और जैसे ही इसमें पानी बहना 
शुरू हो जाए, लकड़ी के बर्तन में अनाज 
डाल दीजिए। घराट चलना अभी शुरू 
नहीं हुआ है। घराट शुरू करने के 
लिए चाबी से चक्‍की के ऊपरी पाट 


को थोड़ा ऊपर उठाना ज़रूरी है क्योंकि 
उपयोग न होने की स्थिति में चक्की 
को बैठा दिया जाता है और पाट आपस 
में चिपके रहते हैं। जैसे ही आपने 
ऊपरी पाट को थोड़ा ऊपर उठाया 
कि घराट चल पड़ा; और टरबाइन 
पर गिरते पानी की छप-छकृप और 
पाटों से टकराती लकड़ी की घुंडी 
की टक-टक की आवाज़ आसपास 
सुनाई देने लगेगी। 


डीज़ल-बिजली से चलने वाली 
चक्कियों और नई तकनीकों के चलते 
घराट का प्रचलन कम होता जा रहा 
है। लेकिन बिजली के होने की 
अनिश्चितता व डीज्ञल की लगातार 
बढ़ती कीमत की वजह से घराट 
आज भी एक सस्ता विकल्प है। 
उत्तरांचल के कुछ इलाकों में तो 
इनका व्यापारिक इस्तेमाल भी होता 
रहा है। बहुत सारी सरकारी और गैर 
सरकारी संस्थाएं भी इनके विकास के 
लिए प्रयासरत हैं। 


कमलेश उप्रेती: एम. एस सी. गणित के छात्र हैं। विज्ञान लेखन में रुचि। 
विनोद उप्रेती: बी. एस सी. के छात्र हैं। चित्रकारी व फोटोग्राफी में रुचि। 


सभी रेखाधित्र: बिनोद उप्रेती। 


घराट/पनचक्की पर संदर्भ के अंक 40 में भी एक लेख प्रकाशित हो चुका है। 
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जबरदस्त 


अरुण कुमार सिंह 

बे ज्ञानिकों के बारे में यह आम बौद्धिक परिपक्वता, तेज़्ञ याददाश्त 

धारणा है कि उन्हें अपने काम. और जल्दी ही आपा खो बैठने का 
के अलावा बाकी दुनिया के बारे में डायनामाइट झलकने लगा था। 
बहुत कम जानकारी होती है। वे स्कूली उम्र से ही हाल्डेन में 
अपनी सामाजिक-राजनैतिक अकादमिक प्रतिभा के साथ-साथ 
वास्तविकताओं से बेखबर रहते हैं। जबर्दस्त व्यवस्था विरोधी प्रवृत्ति थी, 
लेकिन हाल्डेन के बारे में ऐसी जो आगे चलकर अक्सर नाफरमानी 
धारणाएं फिट नहीं बैठतीं। वे न का रूप धारण कर लेती थी। वे सही 
सिर्फ अपने क्षेत्र में आला दर्जे के मायनों में बहुआयामी व्यक्ति थे 


थे, बल्कि राजनैतिक और 
सामाजिक स्तर पर भी काफी 
सक्रिय थे; और यह सक्रियता भी 
इतनी थी कि राजनैतिक मतभेदों के 
कारण अपना देश इंग्लैंड छोड़कर 
भारत आ बसे। 

जे. बी. एस. हाल्डेन का जन्म 5 
नवंबर 892 को इंग्लैंड में 
ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उनके पिता 
जॉन स्कॉट हाल्डेन विख्यात शरीर- 
विज्ञानी थे। पिता की प्रयोगशाला 
ही हाल्डेन का खेलने का आंगन थी। 
छोटी उम्र से ही उनके व्यवहार में 
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और एक गणितज्ञ, क्लासिकल 
विद्वान, दार्शनिक, पत्रकार, एक 
कल्पनाशील लेखक या वैज्ञानिक, 
किसी भी तरह सफल हो सकते थे। 
और कमोबेश वे इनमें से सब थे। 
लेकिन जैसा कि उनके बाद के 
जीवन से हमें देखने को मिलता है, 
व्यवहार कुशल न होने के कारण वे 
राजनेता और प्रशासक तो कतई 
नहीं हो सकते थे। हां, वे अपने 
समय के एक उम्दा जीव-वैज्ञानिक 
ज़रूर साबित हुए। 

उनके समकालिक जीव-शःस्त्री 
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सर पीटर मेदावर के शब्दों में, 
“बहुत जल्दी ही मुद्‌दों की जड़ तक 
पहुंचने की और एकदम अनूठे 
तरीके से उन्हें जोड़ पाने की उनकी 
क्षमता की वजह से कह सकता हूं 
कि मुझे उन जैसा होशियार आदमी 
आज तक नहीं मिला। जिस किसी 
भी वैज्ञानिक मुद्दे की ओर वे 
मुखातिब हुए, उन्होंने उस बाबत 
कुछ-न-कुछ नई बात ज़रूर कही। 
फिर चाहे वह एंज़्ाइम क्रियाओं की 
बात हो या जीवों के विकास के 
दौरान एक कारक के रूप में रोगों 
की भूमिका, ऐंटीजन व जीन्स के 
बीच के संबंध की बात हो या फिर 
लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड 
की अत्याधिक मात्रा के संपर्क में 
आने से निर्णय लेने की क्षमता के 
ह्वास का मामला। 

हाल्डेन ने ही सबसे पहले 
सामान्य तौर पर जीव-जगत में 
आनुवंशिकीय सहलग्नता (लिंकेज) 
तथा खासतौर पर मनुष्य में 
उत्परिवर्तन की व्याख्या की थी। 
लेकिन उनका सबसे अहम काम तो 
920 के दशक में शुरू हुआ - 
मेंडल की आनुवंशिकीय 
अवधारणाओं के आधार पर डार्विन 
के विकासवाद की नए सिरे से 
जांच-पड़ताल। अपने काम के संबंध 
में अपने ही शरीर पर विभिन्न 
परीक्षण करने के कारण उन्हें काफी 
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शोहरत मिली और बे लोगों के 
अचंभे का विषय बने। जो प्रयोग वे 
खुद पर नहीं कर सकते थे, वह 
दूसरे किसी पर कभी नहीं करते थे। 
कई बार उन्होंने अपने खून में ही 
कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रो- 
क्लोरिक एसिड मिश्रित करके उसके 
प्रभाव को देखा और विभिन्‍न 


' परीक्षणों के दौरान कीड़े -मकोड़ों 


को अपने शरीर पर रेंगने और खून 
चूसने की इजाज़त दी। वे वैज्ञानिक 
परीक्षणों के लिए जीव -जंतुओं को 
उत्पीड़न पहुंचाने के सख्त खिलाफ 
थे। उनका कहना था, “यदि आप 
एक प्राचीन भारतीय शब्द का 
इस्तेमाल करना चाहें तो, ये 
परीक्षण वह तपस है, जो किसी 
और ज़रिए से हासिल न हो सकने 
वाले ज्ञान के लिए ज़रूरी होती है।'' 

इस तरंह के प्रयोगों से मानव 
शरीर कैसे काम करता है?” जैसे 
सवालों पर थोड़ी बहुत रोशनी तो 
पड़ी ही। फिर हाल्डेन जैसे व्यक्ति का 
तो कहना ही था, “जब तक आप 
अपने बुद के और अपने साथियों के 
शरीर को उतने रोमांच से नहीं 
देखते, जितने रोमांच से आप 
सितारों भरे आसमान को देखते हैं, 
और जब तक आप उसका इस्तेमाल 
थका देने वाली हद तक नहीं करते, 
तब तक आप एक अच्छे शरीर- 
विज्ञानी नहीं हो सकते।” 
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यही नहीं, विज्ञान को एकदम 
सरल और सहज बनाकर प्रस्तुत 
करने की असाधारण क्षमता भी 
हाल्डेन में थी। विज्ञान को लोकप्रिय 
बनाने के अपने उम्दा काम के लिए 
वे सदा याद किए जाते रहेंगे। इस: 
काम में उन्हें अपनी पहली पत्नी 
शार्लट से काफी सहयोग मिला। 
दरअसल आगे चलकर अपने 
लोकप्रिय विज्ञान-लेखन के ज़रिए 
उन्होंने काफी पैसा कमाया। 

लेकिन इससे यह कहना तो 
गलत होगा कि सिर्फ पैसा ही उनके 
उन सारे लेखों और निबंधों के पीछे 
का प्रेरक तत्व था, जो उन्होंने 
विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं के लिए 
अविरत लिखे। उनके इस सारे लेखन 
के पीछे का वास्तविक कारण उनके 
शब्दों में, “बहुत से वैज्ञानिकों का 
विश्वास है कि उन्हें अपना लेखन 
सिर्फ पांडित्यपूर्ण जर्नलों तक ही 
सीमित रखना चाहिए, लेकिन मेरे 
ख्याल से आम लोगों को यह जानने 
का पूरा-पूरा हक है कि उन सारी 
प्रयोग शालाओं में क्या होता है जिनके 
लिए वे अपना पैसा देते हैं। मुझे तो 
ऐसा लगता है कि जहां तक संभव हो, 
धर्म और राजनीति पर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए।” 


आज के संदर्भ में उनके इन 
विचारों की प्रासंगिकता और भी 
उभर कर आती है। हाल्डेन के 
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मुताबिक विज्ञान की अवधारणाओं 
से ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसका वह 
पहलू है जो समाज पर विज्ञान के 
असर को रेखांकित करता है। 
विज्ञान के प्रति उनके इस 
उपयोगितावादी रवैये को एक संबल 
मिला जब वे अपने ही समकालिक 
महान वैज्ञानिक निकोलाई वैविलोव 
के निमंत्रण पर सोवियत रूस गए। 
अपनी इस यात्रा के दौरान हाल्डेन 
और उनकी पत्नी शारर्लट, वैज्ञानिकों 
और उनके काम को राज्य द्वारा 


. मिलने वाले सहयोग से काफी 


प्रभावित हुए और फिर अपनी 
नास्तिक विचारधारा के कारण वे 
वैसे भी कम्युनिस्ट सोच के काफी 
करीब थे। हिटलर और फासिज़्म के 
उद्भव पर तो हाल्डेन ने अंततः 
कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने का 
फैसला कर ही लिया, क्‍योंकि इसी 
को वे पूंजीवाद और फासीवाद की 
बुराइयों से लड़ने का सबसे उम्दा 
हथियार मानते थे। उन्होंने बहुत-से 
मुद्दों और बहुत-सी चीज़ों पर 
मार्क्सवादी नज़रिया अपनाते हुए 
काफी कुछ लिखा। 

लेकिन हाल्डेन ने मार्क्सवाद को 
कभी भी कठमुल्लों की तरह स्वीकार 
नहीं किया। वे विचार और तर्क की 
स्वतंत्रता के हिमायती थे। इसलिए 
आगे चलकर स्तालिन के क्रिया - 
कलापों और लाइसेंको के मामले ने 
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उनके विचारों को काफी कुछ बदल 
डाला। हालांकि वे कम्युनिस्ट 
विचारधारा को अपना समर्थन देते 
रहे लेकिन पार्टी के सदस्य वे कुल 
आठ साल तक ही रहे। पार्टी छोड़ने 
के बाद भी वे हमेशा साम्राज्यवादी 
नीतियों का विरोध करते रहे। 
इसीलिए ]957 में स्वेज नहर को 
लेकर मिस्र पर ब्रितानी और 
फ्रांसीसी हमले के खिलाफ उन्होंने 
अपनी मातृभूमि ब्रिटेन तक को 
“अपराधियों का देश” कहकर 
अलविदा कह दिया। 

इसके बाद वे भारत चले आए 
और यहीं के नागरिक बनकर बस 
गए। पी. सी. महालनवीस के बुलावे 
पर उन्होंने कलकत्ता के 'इंडियन 
स्टेटिस्टिकल इंस्टिट्यूट' में काम 
करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां 
भी अपने तेज़-तर्रार व्यक्तित्व के 
कारण उन्हें काफी मुश्किलों का 
सामना करना पड़ा और अंततः 
उतने ही तेज़ और प्रखर व्यक्तित्व 
वाले पी. सी. महालनवीस से न 
निभ पाने के कारण हाल्डेन को 
अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 

इसके बाद उन्हें वैज्ञानिक तथा 
औद्योगिक अनुसंधान परिषद 
(काउंसिल फॉर सांइटिफिक एंड 


इंडस्ट्रियल रिसर्च, 
सी.एस.आई.आर.) द्वारा एक 
प्रयोगशाला स्थापित करने का 
निमंत्रण मिला। लेकिन यहां भी 
नौकरशाही के कारण उन्हें हताशा 
ही मिली। और इस हताशा में 
उन्होंने इसे नाम दिया, 
सी.एस.आई.आर. यानी काउंसिल 
फॉर सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्च। 
आखिरकार बीजू पटनायक के कहने 
पर उन्होंने भुवनेश्वर में 'जेनेटिक्स 
एंड बायोमिट्री लैबोरेटरी' की 
स्थापना की। भुवनेश्वर में | दिसंबर 
]964 को रेक्‍्टम के कैंसर के 
कारण उनकी मौत हुई। 

अपनी मौत में भी हाल्डेन, 
हाल्डेन ही रहे। अंततः उनके शव 
को चिकित्सकीय अनुसंधान और 
शिक्षण के लिए काकीनाडा के 
रंगरैय्या मेडिकल कॉलेज भेजने का 
निर्णय लिया गया। अपनी वसीयत 
में हाल्डेन ने लिखा, “मेरे पूरे 
जीवन भर मेरे शरीर का इस्तेमाल 
इन दोनों ही उद्देश्यों के लिए हुआ 
है। और मेरी मौत के बाद, मेरा 
अस्तित्व रहे या न रहे, मेरे लिए 
इसका कोई उपयोग नहीं होगा। 
इसलिए मेरी इच्छा है कि अब 
इसका इस्तेमाल औरों के द्वारा हो।'' 


अरुण कुमार सिंह: फिलहाल दिल्ली में रहते हुए फ्रीलांस काम करते हैं। 
यह लेख 'स्रोत' से साभार। 'सत्रोत' एकलव्य की विज्ञान एवं तकनालॉजी की फीचर सेवा है। 
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हिंदी और अंग्रेज़ी में 
एकलवब्य का एक नया प्रकाशन 


एक अंक का मूल्य 0 रुपए 
वार्षिक चंदा (एक संस्करण) 20 रुपए 


छात्रों को विज्ञान, ;' 
वैज्ञानिक मानसिकता से |॥# 
जोड़ने का एक प्रयास. 


और जानकारी के लिए संपर्क करें ऐ ड 


एकलव्य, ई-7/एच.आई.जी. 453, 
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र. 
पिन :- 462 06 
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भारतीय इतिहास में किसानों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार 
या शोषण का प्रतिरोध करना कोई नई बात नहीं रही है। अपना 
प्रतिरोध दर्ज करने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए वो आमतौर पर 
दो तरह के थे - एक, अत्याचारी शासक या स्थानीय ज़मींदार के 
अधिकार क्षेत्र से दूर जाकर किसी और इलाके में खेती करना तथा 
दूसरा, सीधे तौर पर उन अत्याचारियों का विरोध करना | यह विरोध 
अक्सर आक्रामक या हिंसक रूप भी अखि्तियार कर लेता था। 


पहले किस्म के विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात हमें 
याद रखनी चाहिए कि आज से करीब 00 साल पहले तक शासक 
वर्ग के लिए भूमिकर आय का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण स्रोत था। ऐसे 
में किसी शासक के इलाके के किसान शासक से तंग आकर उसका 
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इलाका छोड़ किसी और इलाके में चले जाएं तो इसका सीधा असर 
उस शासक की आय पर पड़ता था। इसलिए शासक वर्ग यह कभी 
नहीं चाहता था कि किसान उसका इलाका छोड़कर जाएं। आज की 
स्थिति के विपरीत पुराने समय में देश के ऐसे सभी इलाके जहां खेती 
की जा सकती थी, वहां खेती नहीं हो रही थी। उस समय किसी भी 
व्यक्ति को यह छूट थी कि वह कहीं भी ज़मीन तोड़कर खेती करना 
शुरू कर सकता था। इस काम में उस इलाके का शासक वर्ग भी 
उनकी मदद करता था - क्योंकि इसका फायदा उन्हें भी मिलने वाला 
होता था। किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन का यह तरीका सबसे ज़्यादा 
प्रचलित था और सैकड़ों साल तक किसानों ने इसका इस्तेमाल किया। 


इसी के साथ दूसरे किस्म के विरोध प्रदर्शन, यानी शासक वर्ग की 
सत्ता को चुनौती देना, भी होते थे। ऐसा एक उदाहरण हमें छठवीं 
शताब्दी में दक्षिण भारत से मिलता है । जब कलभ्र नामक एक कबायली 
जाति के लोगों ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च वर्ण के लोगों से उन्हें 
शासकों द्वारा दान में मिली ज़मीनें छीन ली थीं। इसी तरह दसवीं 
शताब्दी में पूर्वी भारत में कैवर्तों ने, जो कि कलम्रों की ही तरह नीची 
जाति के लोग थे - पाल शासक महीपाल के समय में अपनी ज़मीन 
वापस पाने के लिए विद्रोह किया था। इस किस्म के विरोध प्रदर्शन 
भारत में पूर्व मध्यकाल से शुरू होकर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित होने 
तक बहुत ही आम हो गए थे। लेकिन इस किस्म के विरोध प्रदर्शन या 
विद्रोहों की जो सबसे खास बात थी कि इन विद्रोहों का नेतृत्व स्थानीय 
ज़मींदार या भूमिकर व्यवस्था से जुड़े निचले तबके के अधिकारियों 
के हाथों में होता था और आमतौर पर ये विद्रोह शासक के स्तर पर 
किए गए णरिवर्तनों के विरोध में होते थे। 

इस समय के विद्रोहों का अध्ययन करने पर हमें यह भी पता चलता 
है कि अंग्रेजों की व्यवस्था शुरू होने से पहले तक ज़मींदारों या निचले 
स्तर के शासकीय अमलों क॑ , किसानों से संबंध आमतौर पर अच्छे थे 
और इसी कारण यह ज़मींदार वर्ग विद्रोहों के दौरान किसानों का 
नेतृत्व संभाल पाता था। 

लेकिन अंग्रेजों की शासन व्यवस्था आरंभ होने के बाद जमींदारों और 
किसानों के बीच का यह (2 र्ण संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चल 
पाया। इसका कारण बनी अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नई भूमिकर 
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व्यवस्थाएं | इन व्यवस्थाओं ने भूमि को एक परिवर्तनीय (हस्तांतरणीय) 
संपत्ति के रूप में बदल दिया, अर्थात मे अब खरीद-बिक्री की जा 
सकने वाली एक वस्तु बन गई | इसी के साथ पुराने ज़मींदारों या 
भूमिकर वसूलने वालों का स्थान नए ज़मींदारों व साहूकारों ने ले 
लिया जिसके कारण पुराने ज़मींदारों व किसानों के बीच सदियों से 
जो सोौहार्दपूर्ण संबंध थे वे खत्म हो गए। यह सब किस प्रकार हो पाया 
इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 


एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में अंग्रेजों का उद्देश्य भारत से 
ज़्यादा-से-ज़्यादा पैसा कमाना था | इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वे भारत में 
भूमिकर के माध्यम से ज़्यादा-से-ज़्यादा पैसा उगाहने की कोशिश 
करते थे और फिर इसी पैसे से भारत का सामान खरीद कर इंग्लैंड 
0०8 अन्य देशों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। इन व्यापारिक 

| के कारण उन्हें पैसा अधिक मात्रा में तथा निर्धारित समय 
पर चाहिए होता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने 
भूमिकर की ऐसी व्यवस्थाएं बनाईं जिसमें उन्हें ज़्यादा-से-ज़्यादा पैसा 
नियत समय पर प्राप्त हो सके | इन व्यवस्थाओं ने परंपरागत रूप से 
चली आ रही भूमिकर से संबंधित संरचना को तोड़ दिया | जब पुराने 
ज़मींदार अत्याधिक ऊंची दर पर निश्चित समय सीमा के अन्दर कर 
उगाहने में असफल रहे तो उन्हें हटाकर नए लोगों को इसकी जिम्मेदारी 
दे दी गई। इन नए लोगों को कृषि के विकास या किसानों की भलाई 
की कोई चिंता नहीं थी उन्हें तो केवल कर से मतलब था जिसे उन्हें 
एक नियत तिथि से पहले जमा करना पड़ता था। (एक अध्ययन के 
अनुसार बंगाल में केवल 30 वर्षों में भूमि कर की दर मुगल काल की 
दर से दोगुनी हो गई थी।) जिन इलाकों में ज़मींदारों की जगह सीधे 
किसानों से कर वसूलने की व्यवस्था थी वहां भी कर की ऊंची दर 
तथा निश्चित तारीख के कारण किसान काफी मुश्किल में थे। समय 
पर कर न चुकाने पर ज़मीन की नीलामी का डर बना रहता था। 
इसके अतिरिक्त अंग्रेज शासन को इस बात की परवाह नहीं होती थी 
कि सूखा पड़ा है या अकाल, उन्हें तो तय राशि चाहिए ही होती थी। 
नतीजा यह हुआ कि किसान धीरे-धीरे महाजनों के चंगुल में फंसते 
चले गए और इस तरह उनकी ज़मीन, फसलें व पशु उनके हाथ से 
निकल कर ज़मीदारों , व्यापारियों-महाजनों और धनी किसानों के हाथ 
में पहुंचते गए | खुद की ज़मीन जोतने वाले छोटे किसानों की हैसियत 
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महज काश्तकारों, बटाईदारों व खेतिहर मजदूरों की ही रह गई। 


देशी और विदेशी शोषण के इस चक्र को तोड़ने के लिए किसानों ने 
कई कोशिशें की |सन्‌ ।780 से लेकर 857 की क्रांति तक इन 
किसानों ने अपने ज़मींदारों व शासकों के नेतृत्व में भारत में 
जगह-जगह पर ४३ 8 | के खिलाफ अनेक विद्रोह किए | मगर ये सारे 
विद्रोह असफल रहे और अंग्रेज़ों ने इन्हें सख्ती से दबा दिया। 


सन्‌ 858 के बाद किसानों के आन्दोलन में थोड़ा बदलाव आया। 
अब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सीधे लड़ना शुरू किया। 
उनकी ज़्यादातर मांगें आर्थिक होती थीं और आमतौर पर विदेशी 
बगान मालिकों, देशी/विदेशी ज़मींदारों व महाजनों के खिलाफ होती 
थीं | उनके संघर्ष का उद्देश्य बहुत ही सीमित था। कहीं-कहीं तो यह 
उत्पीड़न के खिलाफ बदले की कार्रवाई तक ही सीमित रह गया था। 
इसके अलावा ये आंदोलन क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गए क्योंकि उस 
समय तीव्र गति की संपर्क सुविधाएं नहीं थीं | संघर्ष में न तो निरंतरता 
थी, न ही दीर्घकालीन संगठन | जब किसी आंदोलन के खास उद्देश्य 
पूरे हो जाते तो वह समाप्त हो जाता और इसी के साथ संगठन और 
एकता भी खत्म हो जाती थी | जैसे बंगाल का “नील आंदोलन ', 'पाबना 
कक आंदोलन' तथा दक्‍कन में महाजनों व साहूकारों के खिलाफ 

छी गई मुहीम अपने शुरुआती उद्देश्यों को प्राप्त कर लेने के बाद 
आगे नहीं बढ़ पाई। 


वैसे इन आंदोलनों में किसानों ने अद्भुत साहस व बलिदान का 
परिचय दिया। उनमें गज़ब की संगठन क्षमता थी। एक ऐसी एकता 
जिसने जाति-धर्म के सारे बंधन तोड़ दिए। अपनी इसी एकता और 
साहस के बल पर वे उपनिवेशवादी सरकार से रियायतें हासिल करने 
में सफल रहे | उस दौर में जबकि सरकार उनके खिलाफ थी, कानून 
और उनकी मांगों पर गौर करने के लिए बने ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ 
थे, प्रेस (जो कि मुख्यतः यूरोपीय व सरकार समर्थक थी) उनके 
खिलाफ थी, उनकी यह सफलता खास मायने रखती है। 

लेकिन ये किसान किसी बदलाव के लिए नहीं बल्कि यथास्थिति को 
बरकरार रखने के लिए लड़ रहे थे। मसलन उन्होंने कभी ज़मीन पर 
मालिकाना हक या ज़मींदारी के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी। उन्होंने 
लड़ाई छेडी ज़्यादा लगान और ज़मीन से बेदखल करने के खिलाफ | 
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सूदखोरी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन नहीं किया - आंदोलन किया 
महाजन की चार सौ बीसी के खिलाफ - जो कर्ज के बदले उनकी 
ज़मीन हड़पने लगे थे। 


इस तरह ॥9 वीं सदी के किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी कमी यह 
थी कि वे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को ठीक से जानते-समझते नहीं 
थे। और उनका कोई ठोस सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक कार्यक्रम 
भी नहीं था। उनमें किसी नाए समाज की परिकल्पना नहीं थी, एक 
ऐसी परिकल्पना जो देश के तमाम नागरिकों को एक सामूहिक लक्ष्य 
के लिए संघर्ष करने के लिए एकताबद्ध करती और एक दीर्घकालीन 
राजनीतिक आंदोलन को जनम देती। 


20वीं सदी की शुरुआत से ही बदली हुई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों ने किसानों में एक नई चेतना का संचार किया। प्रथम 
विश्वयुद्ध के दौरान बढ़ती मंहगाई तथा लड़ाई चन्दा, भरती चन्दा 
जैसी जबरन वसूलियों ने उनकी स्थिति और भी खराब कर दी। 
रौलेट एक्ट और जनरल डायर के कारनामों से साम्राज्यवाद का 
असली रूप उनके सामने आया। सन्‌ 97 की रूसी क्रांति में 
समाजवाद की विजय ने उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई | 


इन्हीं हालातों में किसानों ने एक बार फिर अपने आपको संगठित 
करना शुरू किया। जगह-जगह ज़मींदारी व औपनिवेशिक शोषण के 
खिलाफ किसान-सभा व किसान संगठनों का गठन होने लगा तथा 
किसान बढ़-चढ़ कर न केवल साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में शामिल 
होने लगे बल्कि उन्होंने अपने वर्गीय हितों की लड़ाई भी शुरू की। 


किसानों के ऐसे ही एक स्वत: स्फूर्त आन्दोलन का विवरण हम यहां दे 
रहे हैं। यह आन्दोलन सन्‌ 920 से थोड़ा पहले बिहार के भागलपुर 
ज़िले में एक अंग्रेज़ ज़मींदार - मिस्टर ग्रांट - के इलाके में छेड़ा 
गया था। इस विवरण को पढ़ते वक्‍त आपको केवल यह ध्यान रखना 
चाहिए कि यहां के जमींदार का अंग्रेज होना महज एक इत्तेफाक है 
क्योंकि ज़्यादातर ज़मींदार ग्रांट साहब की तरह के ही होते थे। देशी- 
विदेशी ज़मींदारों में ज़्यादा फर्क नहीं होता था। 


इसी के साथ एक और बात - स्वामी सहजानंद ने इस वृत्तांत को सन्‌ 
940 के आसपास लिपिबद्ध किया था। लिपिबद्ध करने के दौरान 
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6 रथ ३. ४६ 


उन्होंने अपने काफी सारे विचार इसमें शामिल किए हैं| इस विवरण 
को पढ़ते वक्त जिस बात का अहसास आपको सबसे ज़्यादा होगा वह 
यह कि ऐसे आंदोलन केवल उन्हीं परिस्थितियों में उभरते हैं जब सभी 
तरफ से दबाए और सताए किसानों के पास और कोई चारा नहीं 
होता | यह बात सोनबरसा गांव के किसानों द्वारा छेडे गए इस आंदोलन 
के लिए लागू हो सकती है लेकिन सभी किस्म के किसान आंदोलनों 
के संदर्भ में यह बात सही नहीं है। 


किसान आंदोलनों पर आज जो शोध हो रहे हैं उनसे यह पता चलता 
है कि किसान आंदोलन अधिकांशत: उन्हीं इलाकों में हुए हैं जहां 
किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। अत्यधिक दबाए-सताए 
लोगों के उठ खड़े होने के दृष्टांत हमें कम ही मिलते हैं ।|फिर भी स्वामी 
जी द्वारा वर्णित इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात थी कि यहां 
के किसानों ने किसी भी किस्म की बाहरी सहायता नहीं ली और सभी 
तरह की परिस्थितियों से निपटने की तैयारी उन्होंने अपने आप की। 
स्वामी सहजानन्द सरस्वती उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में पैदा हुए 
थे लेकिन उनकी कार्यस्थली मुख्य रूप से बिहार थी। व्यक्तिगत 
जीवन में एक संन्यासी होते हुए भी स्वामी जी ने न केवल देश के 
स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया था बल्कि वे अखिल 
भारतीय किसान सभा के सबसे प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। 
उन्होंने 8 80 की को करीब से देखा और समझा था तथा 
उनकी अनेक लड़ाइयों का नेतृत्व भी किया था। 

यह विवरण हमने उनकी 9584 “किसान कैसे लड़ते हैं ' से लिया है। 
इस पुस्तक में स्वामी जी ने स्थानीय स्तर पर छेड़े गए ऐसे ही अनेक 
किसान आंदोलनों का ज़िक्र किया है। 


- गौतम पाण्डेय 


अजले हिस्से में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखा 
जया विवरण दिया जा रहा है। 
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किसान कैसे लड़ते हैं? 


प्सी खहजानद सरस्वती 


भागलपुर ज़िले में, गंगा के किनारे, 
उत्तर की ओर सोनबरसा गांव है। 
गांव बड़ा है और ब्राहमणों की बस्ती 
है। कुछेक को छोड़ साधारण श्रेणी के 
ही किसान वहां बसते हैं। 

उस इलाके में मिस्टर ग्रांट की 
ज़्मींदारी है। उनकी दो कोठियां 
नारायणपुर और लत्तीपुर में हैं। एक 
तो अंग्रेज, दूसरे ज़मींदार। फिर तो 
“करेला नीम पर चढ़ गया। सो भी 
ग्रांट साहब कोई ऐसे-वैसे अंग्रेज़ नहीं। 
वे बड़े ही चलते-पुर्ज़ और तपाक वाले थे। 

उनकी न सिर्फ भारत सरकार और 
प्रांतीय सरकार तक ही चलती थी, 
वरन ठेठ अंग्रेज़ी सरकार और 
पार्लियामेंट में भी उनकी धाक थी। फलत: 
यदि संयोग से कभी यहां उनकी सुनवाई 
न होती तो पार्लियामेंट के मेंबरों के 
द्वारा अपना काम बना लेते थे। इसीलिए 
यहां के छोटे-बड़े सभी हाकिम-हुक्काम 
उनसे डरते और पनाह मांगते थे। किसी 
के ऊपर उनकी ज़रा-सी नज़र बिगड़ी 
कि उसकी खैरियत नहीं। 

परिणामस्वरूप वे अपनी बड़ी 
ज़मींदारी में जेठ के महीने के मध्यान्ह 
के सूर्य की तरह तपते थे। किसी किसान 
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या मजलूम की क्‍या मजाल कि चां 
करे। सभी थर्राते रहते और बिना 
जुबान हिलाए ही उनके ज़ुल्मों को 
चुपचाप सहते थे, क्योंकि “न तड़पने 
की इजाज़त थी, न फर्याद की थी। 
घुटके मर जाएं, मर्जी यही सैय्याद की 
थी!' उनके छोटे-मोटे अमलों की 
नादिरशाही और मनमानी-घरजानी 
का ऐसी हालत में आसानी से अंदाज़ 
लगाया जा सकता है - वे किसानों के 
लिए यमराज से भी बढ़कर थे। 
जैसा कि ज़्मींदारों और सभी 
शासकों का कायदा होता है, ग्रांट साहब 
और उनके मैनेजर ने हर गांव के 
प्रभावशाली और चलते-पुर्ज़े लोगों को 
चुन-चुनकर अपना अमला बना लिया 
था और अपने किसी-न-किसी काम 
में लगा लिया था। फिर तो बाकियों 
के लिए कोई चारा न था, सिवाय 
इसके कि आंख मूंदकर उनका लोहा 
मानें और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ 
सांस भी न लें। यदि गरीब और पीड़ित 
किसान अत्याचारों और जुल्मों से ऊब 
कर कोई प्रतिकार करना चाहते भी, 
तो बेबस थे क्योंकि आज की तरह 
वह जमाना किसान-सभा का न था 
कि ज़्ालिमों को नाकों चने चबवाने 
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का काम आसानी से हो जाता। तब 
तो किसान अत्यंत विश्वृंखल और 
अप्रबुद्ध थे। हां, धीरे-धीरे उनमें जाग्रति 
आने ज़रूर लगी थी। 

किसानों का तो एक ही बल है -- 
संगठन। और वह उस समय उनमें था 
नहीं। अगर ऊबकर वे स्वभावत: 
संगठित होना चाहते भी, तो कोई 
मददगार न थे, प्रत्युत बाधक और 
फोड़ने वाले ही ज़्यादा थे। धनी और 
प्रभावशाली लोग तो साहब के डबल 
गुलाम पहले से ही बने हुए थे, और 
वे थे उनके पूरे नमक हलाल! इसलिए 
ज्यों ही बेचारे गरीब सुगबुगाते कि 
उस्ताद लोग आकर उन्हें ठंडा करने 
लग जाते। कभी भय, कभी तकदीर 
और कभी भगवान की बात लाकर 
उन्हें पसत कर देते थे। 

ग्रांट साहब गोरे तो हैं ही, तिस 
पर तुर्रा यह कि सात समुंदर पार 
आकर यहां ज्मींदारी कर रहे हैं! यह 
करम की बात और भगवान की मर्जी 
नहीं तो और क्या है? उनके पूर्वजन्म की 
कमाई के बिना थह कैपे हो सकता है। 

यही दलील उभड़ते हुए किसानों 
को ठंडा करने में जादू का काम कर 
जाती थी और सीधे-सादे किसान 
कलेजा मसोस कर रह जाते थे। साहब 
उन्हें उजाड़ डालेंगे, यह डर तो था ही। 


लेकिन कहते हैं कि "जुल्म की टहनी 
सदा फलती नहीं! इसलिए एक न 
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एक दिन मिस्टर ग्रांट का अत्याचार 
इन गरीबों को उभाड़े बिना नहीं रह 
सकता था। जब कई बार कोशिश करके 
भी वे साहब का बाल बांका न कर 
सके प्रत्युत स्वमेव तबाह हो गए, तो 
निराशा की दशा में अधीर बन गए 
और मतवालों की सी दशा में आ 
गए। और सोचने लगे कि साहब से 
जैसे हो निपटना ही चाहिए - चाहे 
परिणाम कुछ भी क्‍यों न हो। 

बिल्ली बड़ी ही कमज़ोर होती है 
और आदमी से डरकर भागती है। 
लेकिन आखिर सब चीज़ों की सीमा 
होती है और डर भी मजबूरन कभी 
छोड़ना ही पड़ता है। आप उसी बिल्ली 
को खदेड़ते-खदेड़ते किसी ऐसे मकान 
में पहुंचा दें जिसमें एक ही दरवाज़ा 
हो, भागने के लिए खिड़कियां या रास्ते 
न हों, अंत में वह दरवाज़ा भी बंद 
करके यदि आप बिल्ली के पीछे पड़ 
जाएं तो नतीजा क्‍या होगा? वहां भी 
जान बचाने की कोशिश वह करेगी 
ज़रूर और इधर-उधर कूदे-फांदेगी 
भी। मगर बचाव की कोई आशा न 
रहने पर वह भागना बंदकर, पीठ को 
दीवार की ओर और मुंह आपकी ओर 
कर, सारी शक्ति से गुर्राना शुरू करेगी, 
जैसे कोई बाघिन हो। इतना ही नहीं। 
आप पर लपकेगी भी। अगर जान लेकर 
आप न भागे तो पंजे से आपका पेट 
भी फाड़ेगी या कम-से-कम मुंह नोच 
लेगी ज़रूर। 
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जान बचाने के लिए अब तक वह 
भागती-फिरती थी। अब आप भागिए, 
नहीं तो खैरियत नहीं! 

यह उल्टी बात क्‍यों हो गई? बिल्ली 
को बाधिन किसने बनाया? निहायत 
डरपोक और कमज़ोर बिल्ली में यह 
अपार शक्ति एकाएक कहां से आ गई? 

असल में संसार का यही नियम 
है। जुल्म की आंच में तपकर लोग 
इस्पात बन जाते हैं। उनकी कमज़ोरियां 
जल जाती हैं। जब चारों ओर से हारने 
के बाद ऊबकर मनुष्य जान पर खेल 
जाता और मतवाला (०9८छकछथ॥८ ) बन 
जाता है, तो उसके भीतर सोई हुई 
शक्ति का स्रोत एकाएक उमड़ 
पड़ता है। शक्ति कहीं बाहर से 
नहीं आती। वह तो हमारे भीतर 


कलियुग के बाद सत्ययुग आता है, 
उसका यही अर्थ है। पहले दर्जे के 
परस्पर विरोधी पदार्थ मिल जाते हैं 
(०४४०॥८४ 77०20) - इस अंग्रेज़ी 
कहावत का भी यही आशय है। 


इसी नियम के अनुसार आखिर 
सोनबरसा के किसान भी तैयार हो 
ही गए। गंगा के दियारे की ज़मीन पर 
झगड़ा था। हज़ारों बीघे फर्स्ट क्लास 
की ज़मीन थी। वह तो सोना थी। 
किसान कहते कि ज़मीन हमारी है, 
गांव वालों की है, साहब के मैनेजर 
कहते कि यह तो साहब की है। सब 
उपाय करके किसान थक गए। मगर 


ही रहती है, ठीक जैसे दूध में घी ५८४ £ 4 22 ४6 
रहता और दिखाई नहीं देता। म ४2८८: 


जिस प्रकार मथने से मक्खन के 
रूप में वह जमा होकर नज़र आता 
है, ठीक उसी प्रकार जुल्म और 
अत्याचार की बार-बार की आवृत्ति 
प्रसुप्त शक्ति के लिए मथनी का 
काम करती है। प्रचंड निराशा के 
बाद जब “मरता क्‍या न करता” 
के अनुसार हम जान पर खेलते 
हैं, तो वह शक्ति अनायास आगे 
आकर दुर्गा की तरह हमारी मदद 
करती है और शत्रु को पछाड़ती 
है। हिंदू लोग जो मानते हैं कि 


- अंक ४9 शैक्षिक संदर्भ. इवाउ्डर 


नतीजा कुछ न हुआ। साहब टस-से- 
मस न हुए। ह 

बेशक, कानून तो है। मगर पीड़ितों 
के लिए तो वह ठीक वैसे ही है, जैसे 
कि वन में पका बेल बानर के लिए! 
गरीबों की आखिर कानून मदद ही 
क्या करेगा? वह तो अमीरों और 
धनियों के लिए है। कचहरियां उन्हीं 
की, हाकिम उन्हीं की बातें आसानी 
से सुनते, बड़े-बड़े वकील-बैरिस्टर उन्हीं 
को मिलते और पुलिस तथा फौज उन्हीं 
की सहायता के लिए चटपट पहुंच 
जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रुपया 
कानून की छाती पर कोदों दलता है 
(707९9 ॥065 ॥6 4899), फलत:, इस 
झमेले में पड़कर किसान सिर्फ घर का 
आटा गीला करते हैं। उनके हाथ कुछ 
लगता नहीं। जहां देखो रुपए की 
पूछ है और यही चीज़ गरीबों के 
पास नहीं होती। थाने से ही पैसे का 
प्रसंग शुरू होकर ठेठ ऊपर तक चला 
जाता है! 

निरुपाय होकर गांव के सभी 
किसान एक दिन एकत्र हुए और सोचने 
लगे कि क्‍या किया जाए और उस 
ज़मीन पर अपना कब्जा कैसे जमाया 
जाए। देर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि 
ज़मीन पर जंगल की तरह सरसों लगी 
थी और पक चुकी थी, जो देर होने से 
गिर कर खत्म हो जाती। सभी उदास 
थे। कोई अक्ल न चलती थी। 
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इतने में रामरूप कुमर नामक एक 
गठीले पर अपढ़ किसान ने कहा कि 
हम तो हज़ारों हैं और साहब हैं अकेले। 
नौकर-चाकर मिला कर पचास-सौ 
होंगे। यदि पुलिस या फौज लाएं तो 
ज़्यादा-से-ज़्यादा दो-तीन सौ हो 
जाएंगे। फिर भी तो हम उनसे कई 
गुना रहेंगे। ऐसी हालत में चलो जान 
पर खेलकर सभी चलें और सरसों 
काट लें। आखिर भूखों मरने से और 
दवा या वस्त्र के बिना घुल-घुलकर 
जान देने से तो अच्छा है कि या तो 
सरसों काटकर घर में धरें या गोली 
के घाट उतर जाएं। मर जाने पर तो 
भूख, प्यास, बीमारी, जाड़ा आदि सभी 
से पिंड छूट ही जाएगा। यदि जेल चले 
गए तो वहां भी हमारे मकान से कहीं 
सुंदर पक्का मकान, हमारे खाने से 
लाख दर्जे अच्छा खाना, और हमारे 
कपड़ों से कई गुना अधिक और अच्छा 
कपड़ा मिलेगा ही। वहां तो दवा भी 
मिलेगी। यहां तो मर जाते हैं और 
कोई पूछने वाला नहीं? फिर परवाह 
किसकी? असल में हमारा शत्रु यह 
भय ही है और इसे ही मार भगाना 
हमारा पहला फर्ज़ है। जो मौत और 
जो जेल इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो 
हमारी हज़ार दिक्कतों की आसान 
दवाइयां हैं, उन्हीं से भय? 

सब की आंखें अकस्मात खुल गईं 
और मालूम पड़ा कि समस्या सुलझ 
गई। सबके कलेजे बांसों उछल पड़े 
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और सबों में मुर्दानगी की जगह 
मर्दानगी उमड़ पड़ी। सभी बोल उठे 
कि ठीक है, ठीक है, अब लिया, तब 
लिया। अब तो मामला सर ही है। 
फिर रामरूप ने ही प्रश्न किया - 
मान लीजिए ज़मीन पर कब्ज्ञा हो 
गया, तो भी बंटवारे के समय दिक्कत 
होगी और हम लोग आपस में ही 
झगड़ पड़ेंगे। फिर तो बना बनाया काम 
चौपट हो जाएगा और साहब की बन 
आएगी। आखिर आज तक वह हमारी 
ही फूट के बल पर बैठा है न? वह तो 
दोबारा उसी फूट और आपसी कलह 
से लाभ उठाएगा और बिल्लियों के 
झगड़े में बंदर बनेगा। 

एक बात और। जब हमें साहब 
जैसे ज़बर्दस्त शत्रु से भिड़ना और उसे 
अच्छी तरह पछाड़ना है, तो पूरी तैयारी 
कर लेनी चाहिए। लाठी चलाने की 
नौबत होगी, जेल जाना होगा, मरना 
होगा, रुपए खर्चने होंगे और समय- 
समय पर अनेक ऐसे ही काम करने 
होंगे। कब कौन कितने आदमी , कितने 
रुपए या कितना सामान देगा इसका 
भी निपटारा अभी हो जाना चाहिए 
ताकि निश्चिंत होकर हमारी लड़ाई 
चल सके, नहीं तो बीच में ही गड़बड़ी 
होगी और आग लगने पर कुंआ खोदने 
का सवाल पैदा हो सकता है। 

यह बात भी सभी को पसंद आई 
और सबने कहा - भाई रामरूप जी, 
आप ही यह गुत्थी भी सुलझाइए और 
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आज से आप ही हमारे नेता बनिए। 
हमने मंगनी और उधार के बाहरी 
नेता बहुत देखे। मगर कुछ हुआ-हवाया 
नहीं। वे पढ़े-लिखे ज़रूर होते हैं, और 
आप अनपढ़ हैं। मगर आखिर गेहूं, 
चावल, चना, घी, मलाई आप और 
हम ही तो पैदा करते हैं न? भलेमानस, 
ये पढ़े-लिखे कब ऐसा करते हैं? वे तो 
हमारी कमाई का ही घी-हलुआ खाकर, 
लेक्चरों और बड़ी-बड़ी बातों के ज़रिए, 
सिर्फ उसकी बदहज़मी मिटाते हैं। 
आखिर शरीर से कोई काम तो वे 
लोग करते नहीं, यहां तक कि पैदल 
घूमते-फिरते भी नहीं। टहलने भी चलते 
हैं तो उनके बजाए प्राय: उनकी मोटर 
या घोड़ागाड़ी ही टहलती है। फिर ये 
चीज़ें प्चें तो कैसे ? इसलिए उन्हें लेक्चर 
देना पड़ता है। उससे “एक पंथ दो 
काज ' होता है। अन्न की बदहज़मी के 
साथ ही अक्ल की बदहज़मी मिट जाती 
है। यदि न बोलें तो उनकी बहुत ज्यादा 
पढ़ी-लिखी बुद्धि उनके पेट और दिमाग 
के भीतर ही उछल-कूद मचाती रहती 
है। लेकिन हम तो अपनी मोटी बुद्धि 
से यही जानते हैं कि हज़ार लेक्चरों 
से न तो एक दाना गेहूं, चावल पैदा 
होता है और न पैसे भर घी, दूध। 
और इन चीज़ों के बिना तो दुनिया 
का, उन नेताओं का खुद भी काम 
नहीं चलता। लेक्चर के बिना तो कोई 
भूखों मरता नहीं। इसलिए हम चाहते 
हैं कि अब गेहूं, घी, दूध की तरह 
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नेता और लीडर भी हम अपने ही 
बीच पैदा करें। तभी हमारे कष्ट दूर 
होंगे। हमारे कष्टों को हमारा ही आदमी 
समझ सकता है। बाहरी क्‍या समझेंगे? 
“जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्‍या 
जाने पीर पराई?” सब कुछ पैदा करके 


भी भूखों हम मरते हैं या हमारे नेता? . 
फिर वे क्‍या समझने लगे कि हमें क्‍या - 


तकलीफें हैं? इसलिए हमारा नेता हम 
में से होना चाहिए। 

सभी को यह बात अच्छी लगी 
और हां, हां बोल बैठे सबके सब। तब 
रामरूप ने कहना शुरू किया - आज 
त्याग और बलिदान का समय है। हो 
सकता है इस समय 'सबसे ज़्यादा त्याग 
हम करेंगे, हम करेंगे” ऐसी होड़ या 
ऐसी प्रतियोगिता दुर्भाग्य से हममें 


परस्पर न हो और बलिदान में बड़ा 


हिस्सेदार बनने को शायद कोई तैयार 
न हो। फिर भी ज़मीन मिलने पर तो 
ज़रूर ही “हम धनी हैं, बड़े हैं, इसलिए 
हमें ज़्यादा मिले और फलां आदमी 
गरीब है, उसे कम मिले ', 'हमारे पास 
ज्यादा हल-बैल हैं और हमारा परिवार 
भी बड़ा है, मगर अमुक सज्जन के 
पास इन दोनों बातों में से एक भी 
नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा और उन्हें 
कम ज़मीन मिले', ये बातें उठेंगी। 
इसलिए मैं चाहता हूं कि आदमी और 
परिवार का ख्याल न करके सिर्फ हल- 
बैलों के विचार से शुरू से ही हिस्सेदारी 
तय कर दी जाए। यह सच न! है कि 
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आखिर ज़मीन जोती जाती है हल- 
बैलों से ही, न कि धन और परिवार 
से। इसलिए आज ही हम क्‍यों न तय 
कर लें कि ये हल ही हिस्सेदार है? 
फिर गांव भर के हलों को, या फिलहाल 
दो बैल के हिसाब से बैलों को ही 
गिनकर हिस्सेदारों की संख्या यहीं पर 
हम निश्चित क्‍यों न कर लें? आगे 
जब-जब रुपए की ज़रूरत हो, लाठी 
चलाने वालों का काम पड़े, जेल- 
यात्रियों की आवश्यकता हो, या मौत 
के आलिंगन का मौका आए तो इन्हीं 
हलों के हिसाब से सभी लोग अपना 
हिस्सा बेखटके क्‍यों न चुकाया करें? 

यह बात भी सबने पसंद की और 
कहा - भाई रामरूप जी ने तो आज 
सचमुच ही वास्तविक किसान नेता 
होने का परिचय दे दिया। उन्होंने हमारी 
सारी उलझनें सुलझा दीं। भला यदि 
कोई बाहरी नेता होता तो ये भीतरी 
बातें क्या समझता? यह सुलझन और 
यह रास्ता तो ठीक हमारे ही लायक 
है। ओह! इसे हम कितनी आसानी से 
समझ गए! बस अब कोई भी विवाद 
और बखेड़ा आगे खड़ा होगा ही नहीं। 
सचमुच ही लड़ाई में तो बड़ा हिस्सा 
कोई भी नहीं लेना चाहता। यही मानव 
स्वभाव है। मगर ज़मीन के बंटवारे के 
समय अवश्य ही यह तूफान खड़ा होता, 
जिसका समाधान हमारे भाई ने, हमारे 
नेता ने, कर दिया। हम तो हल के 
हिसाब से ही त्याग और बलिदान में 
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हिस्सा लेते-लेते इसी हिस्सेदारी के 
अभ्यासी बन जाएंगे, क्‍योंकि इसमें 
समय लगेगा। जल्दी तो यह झमेला 
निपटेगा नहीं। आखिर ग्रांट साहब कोई 
साग-मूली तो हैं नहीं कि जल्दी ही 
हम लोग उन्हें आसानी से गटक जाएंगे, 
या वह स्वयं मुरझा जाएंगे। हमें तो 
लोहे के चने चबाना होगा। अत: इसके 
लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। 
ऐसी दशा में हम खामख्वाह इस हल 
वाली हिस्सेदारी के अभ्यस्त हो जाएंगे। 
फलत: बंटवारे के समय न तो किसी 
को ख्याल ही होगा और न हिम्मत ही 
होगी कि ज़्यादा या कम का दावा करे! 

इसके बाद फौरन हलों की गिनती 
की गई। सारे गांव में कुल साढ़े तीन 
सौ हल ठहरे। बस ये ही साढ़े तीन सौ 
हिस्सेदार ठहराए गए और उस दिन 
सभा बर्खास्त हुई। 

मगर यह बात छिपने वाली तो 
थी नहीं। साहब के दलाल और 
टुकड़खोर फौरन कोठी में पहुंचे और 
उन्होंने सारी दास्तान उन्हें सुना दी। 
साहब भी हैरान थे कि यह क्‍या हो 
गया! न कोई नेता आया और न मीटिग 
वगैरा हुई, फिर एकाएक यह क्‍या हो 
गया? उनके दिमाग में यह बात आही न 
सकी। उनके होश-हवास उड़-से .गए। 

उन्हें ताज्जुब हुआ कि यहां भी 
सोवियत रूस की प्रथा एकाएक कैसे 
टपक पड़ी? किसने यह फितूर पैदा 
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किया? उन्होंने सोचा कि चुपके से 
कोई बाहरी आदमी गांव आया होगा और 
वह यह मंत्र देकर चला गया होगा। 


उन्होंने अपने जासूसों और दलालों 
से रह-रह कर पूछना शुरू किया - 
सच बताओ , कोई बाहरी आदमी आया 
था या नहीं? सबने एक स्वर से ना 
की। साहब को विश्वास न हुआ और 
सैकड़ों ढंग से जांचा-पूछा। मगर 
आखिर कोई आया हो तब न! लोगों 
ने कहा कि नेता या बहकाने वाले 
कोई सुई थोड़े ही हैं कि जो चाहेगा 
छिपाकर रख लेगा। 

बात भी तो ठीक ही है। मगर 
पूंजीवालों, ज़मीदारों, या गैरों पर 
शासन करने वालों के दिमाग में तो 
सदा यही खब्त सवार रहता है कि 
पीड़ितों को, किसानों-मज़दूरों और 
दूसरे कमाने वालों को बाहरी लोग 
ही भड़काते और बहकाते हैं। नहीं तो 
ये बेचारे तो सीधे-सादे होते हैं। ये तो 
कभी भी धनियों, ज़मींदारों या सरकार 
का विरोध करना जानते ही नहीं। 

इन शासक और शोषक भलेमानसों 
के दिमाग में यह मोटी बात आती ही 
नहीं कि जिसे बीमारी होती है वह 
स्वयं दवा के लिए चिल्लाता है। जो 


 भूखा-प्यासा होता है, वह खुद अन्न- 


पानी की पुकार मचाता है। आखिर 
किसान-मज़दूर भूखे-नंगे तो होते ही 
हैं। बीमारियों में कीड़े-मकोड़ों की तरह 


7 


वे ही हज़ारों मे मर भी जाते हैं न कि 
नेता। शोषक यह भी नहीं सोच सकते 
कि तेज़ भूख लगने और भयंकर दर्द 
पैदा होने पर कुंभकर्णी नींद भी टूट 


ही जाती है। सोए हुए लोग भी भूख 
और दर्द की शांति का उपाय ढूंढने 


लगते हैं। वे खुद डॉक्टरों को बुलाते 


हैं। न मिलने पर कोई-न-कोई रास्ता - 


निकालते ही हैं। जादू-टोना और जंतर- 
मंतर की सृष्टि इसी आतुरता, और 
अन्य उपाय न मिलने का ही तो फल 
है। कहते भी हैं कि ज़रूरत आविष्कारों 
की जननी है। 

शोषितों और पीड़ितों की ज़रूरतों 
ने ही नेताओं को पैदा किया है, न कि 
नेताओं ने ज़रूरतें पैदा की हैं। इसलिए 
बाहरी नेताओं पर रोक लग जाने पर 
पीड़ितों के भीतर से ही उनके नेता 
पैदा होते हैं। वे ही धुआंधार लड़ाई 
चलाते भी हैं। बाहरी नेता तो सुलह- 
सपाटे की बात भी सोचते हैं मगर 
उनके भीतर के नेता तो एक ही बात 
जानते हैं कि या तो पीड़ित और शोषित 
ही रहेंगे, या उनके लूटने वाले ही! 
दोनों तो रह नहीं सकते, क्योंकि बाहरी 
नेताओं की तरह किताबें पढ़कर तो 
सब बातें वे जानते नहीं। वे तो स्वयं 
भुक्तभोगी होते हैं। 

यह भी स्वाभाविक ही है कि बीमार 
या भूखा आदमी रोग और भूख के 
साथ समझौता करने की बात सोच 
ही नहीं सकता। किसान और मज़दूर 
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यह बखूबी जानते हैं कि उनकी बीमारी 
और उनकी भूख के कारण कौन हैं, 
उनकी कमाई को कौन लूटते हैं। इसमें 
किसी बाहरी आदमी के समझाने की 
ज़रूरत ही नहीं। 

इसलिए आखिर मिस्टर ग्रांट को 
मानना ही पड़ा कि गांववालों ने बिना 
किसी बाहरी इशारे या मदद के खुद- 
ब-खुद यह काम किया है और अब 
हमें सिर्फ उन्हीं से सीधे लड़ना होगा। 
यह काम ज़रा कठिन है, यह भी वह 
समझने लगे। बाहरी लोगों पर तो 
मैजिस्ट्रेट साहब या पुलिस के ज़रिए 
कोई रोक लगाकर ही आसानी से काम 
चल जाता है। और नहीं हुआ तो 
सहस्त्रमुखी कानून की किसी धारा में 
ही लाकर उन्हें पकड़वा दिया। वो होते 
भी हैं एक-दो ही, मगर यहां तो आफत 
है। सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, गांव का गांव 


ही है। फिर इन पर कोई नोटिस भी तो 


आसानी से नहीं लग सकती है। 

बहुत सोच-साचकर अंत में उन्होंने 
तय किया कि हथियारबंद पुलिस लाकर 
ही उन्हें रोक सकते हैं, हालांकि इसमें 
खर्च काफी होगा - स्थानीय पुलिस 
थोड़े ही है कि बिना कौड़ी खर्च ही 
दौड़ी चली आएगी। हथियारबंद पुलिस 
बुलाने में तो पैसे कटेंगे। मगर किया 
क्या जाए? मजबूरी है। 

उसने यह भी सोचा कि जब इस 
प्रकार का संगठन है, तो हथियारबंद 
जवान भी तो आखिर किसानों के ही 
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बच्चे हैं, सो भी इसी ज़िले या प्रांत के 
हैं। कहीं वे भी किसानों में न मिल 
जाएं! इसलिए हथियारबंद गोरखे ही 
लाना ठीक है। 

इसके बाद फौरन मैजिस्ट्रेट के पास 
खुद ही पहुंचे और सारी कहानी सुना 
कर बारह गोरखों की मंजूरी ली। वे 
रवाना भी हो गए। साहब ने समझा 
कि इन बिगड़े दिमाग वालों को सदा 
के लिए दुरस्त करना है, नहीं तो रह- 
रह कर यह बला सिर उठाती ही रहेगी। 

इधर किसानों को भी सब बातें 
मालूम हो गईं। उन्होंने भी देखा कि 
मामला बेढब है! 

इतने में खबर लगी कि हथियारों 
से लैस गोरखे आए हैं। अंत में सचमुच 
ही ऐन गंगा की करारी धारा के किनारे 
उसी झगड़े वाली ज़मीन के पास वे 
लोग पहुंच भी गए। 

सोनबरसा में सनसनी थी। घबराहट 
भी थी। मगर रामरूप कुमर बेफिक्र 
थे। जब किसानों ने यह खबर उन्हें 
दी, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तीन- 
तीन आदमी के हिसाब से फौरन कम- 
से-कम एक हज़ार आदमी कमरबंद 
जमा हो जाएं। 

लेकिन असल सवाल तो यह था 
कि राइफलों और बंदूकों के सामने 
खाली हाथ या लाठी लिए ये हज़ार 
आदमी आखिर करेंगे ही क्‍या? ये तो 
बकरे की तरह केवल बलिदान हो 
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जाएंगे। इसका क्या उपाय? 

रामरूप ने कहा - उपाय ज़रूर 
होगा। घबराने की क्या बात? हम तो 
देहाती किसान हैं और उपाय भी वैसा 
ही करेंगे जो देहाती हो, सुलभ हो। 

मगर लोग अचंभे में थे। उनके 
दिमाग में यह बात आती न थी कि 
राइफलों और बंदूकों के मुकाबले देहाती 
पदार्थ क्‍या हो सकता है! यही 
कानाफूसी चारों ओर हो रही थी। 

तब तक रामरूप ने कहा कि हमारे 
गांव में सूखे बांस तो कटे-कटाए बहुत 
होंगे और होंगे पचासों हाथ लंबे भी। सभी 
ने कहा- हां, बांसों की क्या कमी? 

- और किरासन का तेल और 
फटे-पुराने कपड़े? 

उत्तर मिला - ये दोनों भी जितना 
चाहिए मिल सकते हैं। 

इस पर रामरूप ने हुक्म दिया - 
बात की बात में सैकड़ों बांस, किरासन 
तेल और फटे-पुराने कपड़े खूब जमा 
किए जाएं। 

लोगों ने सुनते टी पलक मारते, 
तीनों चीज़ों का ढेर लगा दिया। 

फिर हुक्म हुआ कि पचास बांसों 
के पतले छोरों पर ये कपड़े खूब ज्यादा 
लपेटे जाएं, ताकि घंटों जलते रहें और 
खत्म न हों। 

लोग ताज्जुब में थे कि इस होली 
का क्‍या मतलब? इससे गोरखों की 
राइफलें कैसे मानेंगी? मगर अपने नेता 
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की आज्ञा फौरन पूरी की गई। 
फिर, सभी बांसों के कपड़े किरासन 
तेल से तर कर दिए गए। 


अब रामरूप ने कहा - हज़ारों 
आदमी तैयार हो जाएं, मुकाम पर 
चलने के लिए! याद रहे कि सरसों 
काटने के लिए सब के पास एक-एक 
हंसिया भी ज़रूर रहे! 

बात-ही-बात में सब लोग तैयार 
हो गए। उसके बाद हरेक बांस के कपड़े 
में आग लगा दी गई और 'इंकलाब 
ज़िंदाबाद' के नारों के साथ दस-दस 
बीस-बीस आदमियों ने, जैसा कि 
रामरूप ने कहा, एक-एक बांस उठा 
लिया और उन सबों के जलते सिरे 
आगे करके सभी रवाना हो गए। दिन 
में एक साथ पचास बांसों से निकलने 
वाली लपट सभी को चकाचौंध में 
डालने वाली हो गई। 

किसान फिर भी आश्चर्य में थे कि 
यह क्या तमाशा है! 

पलक मारते ही गांव से निकल 
उस ज़मीन के नज़दीक वे लोग जा 
पहुंचे, जहां हथियारबंद गोरखे तैनात 
थे। दूर से साहब भी देख रहे थे। उन 
लोगों ने एक साथ पचासों लुक्‍्काड़ 
जलते देख सोचा कि यह क्या? हज़ारों 
आदमी तो लुक्काड़ के पीछे थे। उनका 
गिरोह साफ नज़र आता न था। न तो 
गोरखे और न साहब ही इसका रहस्य 
समझ सके। फलत: घबरा गए। क्‍या 
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करें क्या न करें - वे लोग इसी आगा- 
पीछी में थे। 

राइफलें या बंदूकें सीधी भी न कर 
सके थे कि लुक्काड़ों वाला दल उनके 
पास आ गया। अब तो घबरा कर 
भागने की सोचने लगे क्योंकि हज़ारों 
के बीच जान का खतरा था। राइफल 
या बंदूक ठीक-ठीक चला सकना भी 
असंभव था। साहब तो ज़रा दूर थे। 
इसलिए वह तो भाग गए। मगर हकक्‍्के- 
बक्के गोरखों की क्या दशा हुई , इसका 
कोई प्रमाण न मिल सका। इतना सभी 
कहते हैं कि वे लापता हो गए। 


कुछ का कहना है कि जान बचाने 
के लिए सभी गंगा में कूद गए और 
डूब गए, क्‍योंकि धारा बहुत तेज़ थी, 
गहराई भी काफी थी। दूसरों ने कहा 
कि किसानों ने ही सबों को उठाकर 
बीच धारा में फेंक दिया और सभी 
डूब मरे। यह भी ख्याल है कि तैरते- 
तैरते सभी, या कुछ लोग, कहीं दूर 
जा निकले और बच गए। मगर इतना 
सही है कि जिस काम के लिए वे आए 
थे वह तो नहीं ही हुआ। किसानों ने 
उनकी राइफलों एवं बंदूकों का बहुत 
ही सुंदर देहाती, पर लासानी, जवाब 
ढूंढ निकाला! अनपढ़ देहाती दिमाग 
ऐसे ही होते हैं, बशर्ते कि मन में 
पक्‍का-पककी ठान लें! 

इस प्रकार बिना एक बूंद रक्त 
बहाए, एक लाठी या गोली खाए और 
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एक भी जान दिए, किसानों की विजय _ 


हुई। फौरन ही सारी-की-सारी सरसों 
उन्होंने काटकर घर पहुंचा दी। देर 
होने में खतरा था कि साहब कोई 
और तूफान करता और वह खेत में 
ही पड़ी रह जाती। 


अब तो पचासों हज़ार रुपए की 
संपत्ति किसानों के घर जा पहुंची। वे 
उन्हीं रुपयों से साहब से बहुत दिनों 
तक निपट सकते थे। उन हज़ार 
आदमियों को सारी सरसों काटने और 
ढोने में देर भी न लगी। हाथों-हाथ 
काम हो गया। यही तो सामूहिक शक्ति 
की महिमा है। अलग-अलग काटते तो 
न जाने कितनी देर होती और कितने 
पचड़े खड़े हो जाते! 


उधर साहब की जान तो बची, 
मगर समूची कोशिश 


विफल हो जाने से उन्हें ' 7 वह आज 8५8 


मर्मातेक वेदना हुई। खून- 
खराबा वगैरा का केस 
भी नहीं कर सकते थे। 
सबूत ही क्या था? गोरखे 
मरे या बचे , इसका कोई 
प्रमाण तो था नहीं। फिर 
किसने किसको मारा, यह *« 
भी बताने वाला कोई ॥: मै ह 
नहीं था। वहां तो जादू. «5 ८ 
का काम हुआ आऔरर 

रामरूप की गंवई बुद्धि 

ने बाजी मार ली। 
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साहब ने पीछे हज़ार कोशिशें की 
कि किसानों को फंसाएं। गोरखों के 
खून को साबित करने के लिए उन्होंने 
आकाश-पाताल एक कर दिया। बहुत 
छान-बीन की गई। खूब दौड़-धूप हुई। 
मगर नतीजा कुछ न निकला। सोन- 
बरसा का एक कुत्ता भी साहब की 
ओर से न भौंकता था। पास-पड़ोस के 
लोग भी साहब से खुश थोड़े ही थे, 
समय-समय पर उसने सबों को परेशान 
जो किया था! 

जो उनसे खूब हिले-मिले थे, वे 
भी किसानों की अभूतपूर्व विजय से 
अत्यंत प्रभावित थे। फलत: उनके विरुद्ध 
जुबान हिलाने की हिम्मत न कर सकते 
थे। असल में विजय का परिणाम ऐसा 
ही होता है कि शत्रु भी बिरोध में 


हर 5 सु २३ कै श पे के पेट 
है हू $ई हे है है डर रे; हु घर ् 
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कुछ करने को तैयार नहीं हो सकते। 
समस्त वायुमंडल ही बदल कर कुछ 
और हो जाता है। इसोलिए तो कहते 
हैं कि जीतने वाले के साथी सभी हो 
जाते हैं, पर हारने वाले के कोई नहीं। 


इस प्रकार रामरूप के नेतृत्व में 
किसानों ने उस ज़मीन पर दखल जमा 
लिया। साहब की हिम्मत ही न हो 
सकी कि पास आएं। गांव में जो लोग 
भीतर से उनके साथी थे, वे भी अपूर्व 
विजय और निराले संगठन को देखकर 
दब गए। आगे चलकर सारी-की-सारी 
ज़मीन साढ़े तीन सौ हलों में बराबर 
बांट दी गई। किसी ने कुछ भी चीं- 
चपड़ न की। सबने खुशी-र_ अपना- 
अपना हिस्सा स्वीकार कर लिया। 

उसके बाद जब कभी भी मुकदमा 
लड़ने या लाठी चलाने की नौबत हुई 
तो हलों के हिसाब से अनायास ही 
काफी रुपए और काफी जवान जमा हो 
जाते थे। फिर तो विजय-ही-विजय थी। 


एक बार मैं वहां गया था। मेरा 
सामान दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 
बैलगाड़ी की ज़रूरत हुई। किसी ने रामरूप 
से कहा। फिर क्‍या था। साढ़े तीन सौ 
गाड़ियां आने की नौबत हो गई। मगर 
हमने रोका कि ज़रूरत ही क्‍या है! 

हमने जब-जब रामरूप को देखा 
तब-तब हम खुश हुए। पूर्ण शांत और 
तगड़ा जवान, सबसे हंसकर बोलने 
वाला। किसानों को ऐसा ही लीडर तो 
चाहिए, न कि हम लोगों जैसे बातूनी 
और ढपोरशंख। 

सोनबरसा का यह संगठन दुर्भेद्य 
चक्रव्यूह था, जिसके भीतर किसान 
अकंटक राज्य करते थे। पीछे सुना कि 
बहुत दिनों के बाद गांव के कुछ धनियों 
को घूस देकर साहब ने फोड़ा और 
किसानों पर जैसे-तैसे केस चलवाए। 

मगर ग्रांट साहब और उनकी 
ज़मींदारी तकुवे की तरह सीधी तो 
हो ही गई! 


स्वामी सहजानन्द सरस्वती: (889-950) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में पैदा हुए। एक 
संन्यासी होते हुए भी स्वामी जी ने न केवल देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया 
था। वे अखिल भारतोय किसान सभा के सबसे प्रमुख नेताओं में से भी एक थे स्वामी जी की कुछ अन्य 
रचनाएं हैं -- मेरा जीवन संघर्ष, किसान क्‍या करे, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा आदि। 
गौतम पांडेय: एकलव्य के सामाजिक अध्ययन समूह से जुड़े हैं। 

सोनबरसा गांव के किसानों के संघर्ष की गाथा किसान कैसे तड़ते है? पुस्तक से साभार। 

इस पुस्तक के प्रकाशक ग्रंथ शिल्पी, नई हिलली हैं। 
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